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लखनऊ 


वक्तव्य 

फ्रांस के विश्यात नाव्यकार मोल्नियर का संक्षिप्त परिचय, जो 
इस पुस्तक के साथ दी मुद्नित है, देखने से पाठकों को ज्ञात दोगा 
कि चहद किस ओरी का सचावयकार था। मुझे जहाँ तक स्मरण दै, 
इस कवि के ग्रंथों का अनुवाद द्िंदी में नहीं हुआ । # हो “ठोक- 
पीटकर वैद्ययाज” झवश्य प्रकाशित हो गया है । हिंदी-भाषा- 
भापियों ने उसे पसंद सी खूब किया है । 

उसी कवि के ““ज्ञवुज्वो जांतित््‌ ऑम” का यह हिंदी-अनुवाद है । 
इस हिंदी-अनुवाद के संबंध में यह निवेदन फरना दै कि फ्रेंच समाज 
का स्थान इस देश के समाज को दिया गया है, इसलिये तदनुकूल 
आवश्यक परिवर्तेन और का्ट-छाँट करनी पदी है। फ्रांस को और 
इमारी रीति-रवाज आदि में बहुत अंतर है। इससे यह स्पष्ट है कि 
द्विंदी-भन॒वाद में, इस संबंध में, मृज्ष-पुस्तक से पाथ्थेक्य रदेगा । 
भेरी समरू में, पूसा किए विना पुस्तक हिंदी-भाषा-भाषी जनता को 
झचिकर अथवा उप्तके क्षिये उपयोगी हो भ्री न सकती | प्ञॉठ भी 
थोड़ा-थोड़ा बदल [दिया गया है । मूल-ल्ेखक ने अहसन के नायक 
मोशिए जुर्दे को “मांमामोचि” की पद्ची दिलाई और पद्चो-दान के 
समय नक्त्ञो तुक राजकुमार से तु्कों भाषा में बात-चीत कराई दै ; 
किंतु केखक के तु्कों भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण उससे यह 
कास .ठीक-ठीक नहीं हों सका । इसके ज़िये कुछ जोगों ने उसे 
दोप दिया है| परंतु अन्यान्य समक्ष फ्रेंच लेखकों ने मोलियर के 

# मिस्टर जी० पी० ओीवत्तद ने म्गेलियर के अंथों को संपूर्ण 
सहायता से कई प्रहसन लिखे हैं ।---संपादक 
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इस कास की अशंसा इसलिये की है कि उसके ऐसा कर देने ही से 
प्रहसन मज़ेदार हो गया है। ढिंदी सें नायक राववद्दादुर गरिरधारी- 
सिद्द को राजा फ्रतेहघूससिंह वद्दादुर शाहमल हिंद की अथे-शून्य 
पद॒वी दी गई और रुँअर ज्वरसिंह के दीचान ( भगुवा ) से फ़ारसी 
में बात-चीत कराई यई है, जिसमें घढ़े-बद्दे लफ़्ज़ आप हैं ; और 
कुछ बातें तो उससे जान-बूसकर ऐसी कराई गईं हैं, जिनका कुछ 
भी ध्यर्थ नहीं होता । थे शब्द भी किसी भाषा के नहीं हैं। भगवा 
आादे फ़ारसी भापा न जानते थे | उनके संबंध में समझना 
घाहिए कि उन्होंने फ्रारसी के दस-पॉच वाक्य इचर-उचर से रट 
लिए और घुमा-फिराकर उन्हीं वाकनों से काम लिया । छुभा- 
पिए ने भापा का सनसाना प्रयोग और अर्थ किया | उसने 
फ़ाइसी भी खूब छोटी, जिसका कि राववहादुर पर ख़ासा असर 
पड़ा । नोकर-नोकरांनियों की भाषा थुक्र-प्रदेश छी देहाती 
अन्यान्य पात्रों की भाषा बोल-चाल की है । 

मृल-पुस्तक का अनवाद श्रीयत हरिश्तंद्र आनंद्राव तालचेरकर 
बी० ए० ( शायद्‌ भ्रव बार-ऐट-का ) ने, कोई २० व पहले, 
किया था । हिंदी-अनुवाद का आधर आपकी वही कृति है। 
इसलिये आपको और उसके प्रकाशक--परल्लोकवासी भीयुत् 
काशीनाथ रघुनाथ मित्र, मासिक सनोर॑जन-संपादक--फो अनेक 
धन्यवाद दें । शकाशक ने असन्चता से अनुदाद की अनुमति देने 
की ऊंपा की थी, यथ्पि अब तो लोग विना सुचना दिए ही 
घड़ल्ले से दूसरों की पुस्तकों का अनुवाद कर लेते हैं, और उनसे 
उसके लिये यदि कुछ कहा जाय, तो उलटे बिगढ़ने लगते हैं । 

हिंदी-अनुवद करने में मुस्ते कई सज्नों ने कई प्रकार से 
सद्दायता दी है | किसी ने सृल्यवान्‌ सम्मति दी है, किसी ने पात्रों 
की झासीण भाषा में उचित फेर-फार करा दिया है,. ओर किसी 
ने स्वयं पातन्नों का नामकरण झकर दिया है। एतदथ से उन सब- 
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को--वासोछेल किए बिना ही--हृद्य से धन्यवाद देता हूँ। 
अध्यापक जीवनशंकरजों याक्षिक एम्‌ू० ए०, पुलु-एल्‌० बी० की 
छुपा का अत्यक्ष निदुशन “मोस्षियर का परिचय” है। किंतु इसके 
'लिये में उन्हें धन्यवाद नहीं देना चाहता; क्योंकि सुक पर 
उनकी जैसी कझुद कृपा-इष्टि दे, उसके क्षिद्वाज़ से उन्हें घन्यवाद 
देना धन्यवाद की दिल्लगी करना है । 

“ठोक-पीटकर चैथराज” का ऑऔपधालय हिंदी-भाषा-सापी 
जनता की कृपा ले खूब तरक्की पर है। इससे उनकी फ्रीस भी 
दूनी हो गई है। देखना ऐ, ज्ोगों में अब रावबद्दादुर की कैसी 
इज़्ज़त होती दे । स्वयं रावबहादुर तो मैदान में आते कुछ मिस्त- 
के हैं । यह गाँधी-युग का प्रताप है । 


सागर ; दुकतों 
दीपावली, १६७४६ । अजुवा 
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कुछ भद्दाकवि ऐसे हैं, जिनकी कीर्ति समस्त सभ्य संसार 
में छाई हुई है । उनकी कविता में ऐसे विशेष शुणों का 
चमत्कार दोता है कि इतर-देशवासी और अन्य-भाषा-भाषी 
भी उनके भक्त हो जांते और उनकी कृति से लाम तथा 
आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे मद्दाकवि एक दी देश, जाति या 
काल के नहीं होते । वे समस्त सेखार के आदरणीय होते 
आर सर्वदा प्रसिद्ध रदते हैं। उनकी प्रतिभा और सहृद्यता 
पविश्वतोसुखी होती है । उसको देश या काल परिमित नहीं 
कर सकता | उनकी रचना अपनी मातृभाषा में दी होती है । 
देश-काल की ऋलक भी उसमें अवश्य रद्दती है'। फिर भी 
उसमे कुछ ऐसे अलौकिक शुरण होते हैं, जिनसे दद महुष्य- 
मात्र के मच को मोहनेवाली वन जाती है। एक बार यदि 
उसके भावों को, उसके चरिच-चित्रण को दूसरी भाषा द्वाय 
समझा दिया जाय, तो पाठक और भोता इस बात को भूत 
जाते हैं कि सूल-रचना का कवि किसी अन्य देश का है । 
मानव-हृद्य पर इन महाकवियों का पूंणे सान्नाज्य होता 
है। इनकी रचना से सबको रस मित्नता है । इन्‍्दीं विरते 
मद्दाकवियों से मोलियर की भी गणना है। जो श्रेष्ठ स्थान 
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भारतीय कवियों में कालिदास को और अँगरेज़ों में शेक्स- 
पियर को प्राप्त है, वदह्दी मोलियर को अपने देश फ्लांस के 
साहित्यिक में भाप्त है । 
मोलियर का अखल' नाम मां वापतिस्त पुके? था; परंतु 
डसने न-जांने किस कारण से अपने नाटकों में 'मोलियरः” 
नाम रख लिया, ओर अव तक चह इसी नाम से प्रसिद्ध है। 
उसका जन्म सन्‌ १६२२ ई० में, पेरिस-नगर से, हुआ था। 
उसका पिता एक मध्यम अेणी का व्यवसायी था। धीरे- 
धीरे फ़ांस के राजघराने तक उसकी पहुँच हो गई, और 
'फिर वह शाही तोशेखाने का प्रधान निरीक्षक दो गया । 
पिता ने मोल्ियर को उत्तम शिक्षा दिलाने का निश्चय 
किया, और एतद्थे उसे क्लेमोंट के कौलिज में सर्ती कराया | 
'मोलियर के कॉलेज के सद्वपाठी उच्च घराने के नचयुचक थे । 
उनकी जान-पहचान से आगे चल्लकर उसे थोड़ा-चहुत लाभ 
“हुआ । प्रालीच साषाओ का, विशेषकर भ्रीक ओर -लेटिन 
(का, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर उसने गेसडी-नामक तत्कालीन 
प्रसिद्ध दाशेनिक से द्शेन-शासत्र का अच्छा अध्ययन किया। 
धर्म-संबंधी- विचारों में मोलियर लकीर का फ़्नीर न था । 
इसका फारण गेसेडी की शिक्षा ही थी। उसने अपने नाटक 
मैं भायः पादरियों और पार्खडियों का उपह्यस किया है, 
' और इसीलिये लोग उसको भ्रद्धा-दीन घर्म-द्रोद्दी-समम 
“बैंठे थे । पादरियों ने तो उसको अपना कट्टर शत्रु मानकर 
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डसके साथ घृरित और निड्ठर व्यवद्दार किया था। वाल 
की खाल निकालने की आदत होने के कारण शास्त्रियों के 
चाद-पिवाद का उसने खूब मज़ाक उड़ाया। अतः उन धर्म के 
ठेकेदारों की आँखों में उखका खटकना फोई आश्वये-जनक 
नहीं । पिता को इच्छा थी कि मोलियर पढ़-ललिखकर या 
तो घर के व्यवसाय को सँभाले और उसको उन्नति करे, 
या चकाह्नत करे । परंतु पुत्र का कुकाव दूसरी ही ओर था | 
बाल्यावस्था में नाटक देखकर उसका मन नाख्यकार बनने 
के लिये लालायित हो चुका था। नाटक लिखकर उनका 
अभिनय करना और स्वयं पात्र चनकर, इस कला की 
उन्नति करते हुए, यश, प्रसिद्धि और घन भाप्त करना दी 
उसने अपने जीवन का उद्देश बना लिया। ह 
शिक्षा समाप्त करने के थोड़े दी दिनों बाद उसकी माता 
का देद्दांत हो गया। मोलियर को माता की संपत्ति का दिस्ला 
पमिल्रा । मोलियर ने उसी संपत्ति के सहारे नाव्य-जगत्‌ में 
अवतौण होने का उढ़॒ निश्चय कर लिया ५ घकालत या 
पैतृक व्यवसाय का खयाल बिलकुल झुल्ता दिया, और नाव्य- 
शाला खोल दी ।-शायद्‌ उसने इसके लिये अपने पिता की 
अप्रसन्नता की भी पा नंदीं की । यदि पिता के कहने में . 
आकर मोलियर एक अच्छा चकील या धनी व्यवसायी 
बन जाता, तो इसमें संदेह नहीं कि सादित्य-खंसार की 
बहुत चड़ी क्षति होती। 
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सौभाग्यवश उसकी माता ने उसे पहले ही अपनी 
इच्छा के अनुसार कार्य करने की अज्ुमति दे दी थी । 
नाटकों का अभिनय करने के दिये ठेनिस खेलने का 
एक को: किराए पर लिया गया, और इस चरहद क्षुद्ध 
खामग्री से कार्यारंभ हुआ । नाटक-मंडली में जिन लोगों 
ले योग दिया, उनमे झुख्यतः वेका-खानदान के स्ली-पुरुष 
ही थे । इस ऊुद्धव से मोलियर का वड़ा गदरा संबंध दो 
गया, और वद्द यावह्शीवन उचरोचर घनिष्ठ होता गया। 
पेरिस में मंडली ने अभिनय किए; परंतु आर्थिक दृष्टि से 
कुछ सफलता न हुईं । आमदनी खजे से बहुत कम दोठी 
शी | परिणाम यह हुआ कि मोलियर को ऋण लेना पढ़ा | 
एक वार जब ऋण का खद्दारा लिया, तो फिए उसका वोस्क 
रात-द्न बढ़ने छूगा। यहाँ तक फ्वि कई मामले अदालत 
तक पहुँचे । एक मोमबत्ती चेचनेचाले ने तो वहुत ही छोटी 
रफ़्म की डिगरी भी दाखिल कर ली | इससे प्रकट है 
कि समोद्धियर की आर्थिक स्थिति कैसी छीन हो गई थी। 
ऋतग-दाताओं से छुटकारे का कोई उपाय न निकला, तो 
अंत को दो बार मोलियर को जेल की भी दवा खानी पड़ी । 
इस प्रकार सब तरह से आपतक्तियों ने उसे घेंर लिया । यदि 
भोत्रियर को नाव्य-कला से कुछ कम प्रेम होता, तो संभव 
था कि घद्द कोई दूसरा व्यवसाय करने लगता | परंतु वीर 
हृदय ने ऐसा नहीं किया। नाव्य॑ं-श्वना ओर असिनय-कला 
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को वह साधारण व्यवसाय की दृष्टि से नदी देखता था। 
उसको इनसे हार्दिक प्रीति थी। यही कारण था कि विपत्ति 
से घिरे रदने पर भी उसने मन में निश्चय रच्खा कि इसी 
कला द्वारा वह अपनी अमित्ताषा पूरी कर सकेगा । उसे 
अपनी प्रच्छुन्न प्रतिभा पर पूरा विश्वास था | किसी प्रकार 
ऋषणु-दाताओं से छुटकारा पाकर और अपनी पूँजी गैचाकर 
उसको यद्द निश्चय दो गया कि पेरिस अभी उसका 
आदर करने के किये तैयार नहीं है। मोलियर की मंडी 
ने निश्चय किया कि राजधानी छोड़कर प्रांत में दौरा 
किया जाय, और नाटकों का अमिनय कर भांव-वासियों 
को रिफ्राकर आर्थिक दशा छुधारी जाय ! सन १६४६ ई० 
में मंडली का परयेट्न आरंभ हुआ! | जिस कला-फौशल 
का पेरिस में उचित आदर नहीं ६ुआ।, उसने भांत में अच्छी 
खलफलता भाप की-। श्रमण से मंडली की ख्याति भी हुई, 
और अर्थ-ल्लाम भी । परंतु उससे चढ़कर जाभ साहित्य- 
खसार को हुआ । भोलियर को इस भ्रमण से भानव-हृद्य 
के रइस्थों का शूर्ण अछुमव हुआ, और पद एक नाव्यकार 
के लिये अमूल्य घन थां । उसे मालूम हुआ कि यद्द झत्ु- 
'अब दी घुख्य सामग्री है, जिसके घिचा सफल नाव्यकार 
चनना नितांद असंभव दे । अब मेल्तियर ने नादक-रुचना 
का प्रारंभ किया, और निश्चय किया कि नाटक साहित्य 
की दृष्टि से चांदे जैसे दो, परंतु दो सब प्रकार से झमिनय 
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के योग्य । इसका यह तात्पये नहीं है कि नाटकों की लेखन- 
शैली और कविता आदि की ओर उसका ध्यानद्ी न 
था। वात यह है कि मोलियर चाहता था; नाटक असिनय में 
सफल हो, चाहे उनके पढ़ने में पाठकों को विशेष आनंद 
प्राप्त हो चांहे न दो। यह शिक्षा और अजुभव भी बड़े काम 
के थे | बड़े-बड़े कवियों ने जो नाटक लिखे हैं, उनमें 
बहुत-से ऐसे हैं, जिनका अभिनय सफलता-पूर्वक कभी 
नहीं हो सका, यद्यपि पढ़ने में वे अच्छे हैं । मोलियर 
अपनी रचना को इस दोष से मुक्त रखने के लिये बहुत 
सावधान रहना चाहता था | इस समय जो नाटक उसने 
लिखे, वे एक अभिनेता फी लेखनी के अवश्य मातम दोते' 
हैं, परंतु उनमें कद्दी-क्दी भोलियर की उस प्रतिभा की 
स्पष्ट ऋ्षक विद्यमान दे, जिसके पूर्ण विकास ने फ़ांस ही 
नहीं, चरन्‌ समस्त यूरोप को जगमगा दिया । इस 
काल के लिखे सब नाटक उपलब्ध नहीं हैं। परंतु जो हढँ, 
थे मोलियर की अर्ध-विकसित कला के साक्षी हैं । इस 
प्रकार मोलिंयर संसार और मानव-प्रकति का अचुभव 
प्राप्त करते हुए नाव्य-कला सीखकर अपनी मंडली सद्ित, 
सन्‌ १६५८ ईं० में, पेरिस लौट आया । अब दिन फिर 
गए थे। पेरिस में मोलियर ने अपना कौशल दिखलाया। 
उसने स्थ-रचितं नांटकों के सुख्य पात्रों का अभिनय 
ऐसी सफलता सें कर दि्खिलाया कि लोग देखकर दंग 
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रह'गए | सर्वत्त उसकी प्रशंसा होने लगी। यहाँ तक कि: 
उसकी नाव्य-कला-निपुणता की बात राज-घराने तक 
पहुँची । उसे बादशाह लुदे को अपनी कलाए-निपुणश॒ता 
दिखलाने का अवसर प्राप्त हुआ । मोलियर की नाव्य: 
कल्ा-चातुरी देखकर लुई प्रसन्न हो गया, और प्रसाद- 
स्वरूप मोलियर को अपना जीवन अत समय तक खझुख- 
पूचेक बिताने के.लिये राजाअ्य मिल गया । राजा की कृपा 
हुई, तो प्रज्ञा में सम्मान होना दी चादििए | मंडली चहुत 
बड़ी हो गई, और उसका नाम भी चद्ल दिया गया । इस 
प्रकार मोलियर का सितारा चमक उठा । मोलियर को 
सफलता ते हुई, पर सफलता के साथ-लाथ उसका 
कार्य-भार बहुत. बढ़ गया | अपनी नाटक-मंड्ली का 
प्रमुख चद्दी था | इसके अतिरिक्त मंडली का प्रधान पात्र 
भी था|. इन ज़िस्मेदारियों को निवाहते हुए भी उसको 
नाटक लिखने का -समय मिल जाता था। उसकी शक्ति और 
कार्य-कुशलता ने यह सब भार उठा लिया । अगले दस. 
वर्षो में उसने र८ नाटक लिखे ।ये नाटक एक-खे-एक बढ़- 
चढ़कर हैं, और इन्हीं के कारण आज वह संसार के सवोध्च 
नाख्यकारों में गिना जाता है। मोलियर के अत्यधिक परिश्रम. 
का फल यद्द हुआ कि बुद्धि और शरीर दोनों ही, कार्ये- 
भार से दवकर, धीरे-धीरे जवाब देंने लगे । शरीर में रोग 
ने घर कर-लिया । एक दिन, फ़रवरी, सन्‌ १६७३ ई० को, 
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मंच पर आभिदय करते-करते अचानक चद्द वेहोश दो गया, 
ओर फिर शरीर का अत करके दी घद्द रोग शांत हुआ। 

मोलियर के जीवन के संबंध की घटनाओं का कुछ ठीक 
पता नहीं चल्नता । उसके जीवन प्री बहुत थोड़ी चांते 
निर्विवाद हैं । उसके संबंध में धहुत-सी दे खिर-पैर फी 
बातें मशहूर हैं, जिन्हें जीवनी-लेखकों ने अपनी फल्‍्पना से 
गढ़ लिया है । सच्ची चात तो यह है कि मोलियर की 
विस्तृत और प्राम्राणिक्त जीवनी लिखने के लिये बहुत ही 
थोड़ी सामग्री उपलब्ध है । उसके जीवन पर जिन बातों 
का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था, उनका रंग उसकी रचना 
पर भी दे । उन्हीं का यहाँ संक्षेप से चरन किया जाता है । 

पहली बात उसके ब्याह की है। वेका-घराने से उसका 
बड़ा घनिष्ठ संबंध थां, यद्द ऊपर कद्दा ही जा चुका है। इस 
घर के भाई-बहन नाटक-मंडली के प्रधान पात्रों में से थे । 
बड़ी बदन से मोलियर का अत्यंत निकट-संबंध था। वहुत 
लोगों का अछुमान है कि उनमें पररुपर स््ली-पुरुष का संर्वध 
था | यह स्री सदाचारियी नहीं थी । अविचाहित अवस्था 
में ही चद एक लड़की की मा हो चुकी थी । मोलियर के 
शज्षु बहुत थे। संसव है, यद्द लांछुन उन शज्ञुओं की शच्तुता 
का फल दो । कई दषे बाद मोलियर ने उसी की छोटी 
बद्दन से, जो.मंडली में सम्मिलित थी, ज्याद्द कर लिया) 
वद सुंदरी और स्वसातव की चंचल थी । भोलियर को उस 
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पर कमी विश्वास नहीं हुआ । फिर आपस में कैसे वनती 
इसी कारण मोत्तियर फा गादस्थ-जीवन छुखमय न था। 
स्री-पकृति प्रतिसा-संपन्न पति को अच्छी तरदद पहचानने 
में प्रायः अशक्त रही है । जो सभ्य-खमाज का भूपण है, 
घद्दी निज पत्नी द्वारा अनाउत हो, इसमें कोई आश्चरय फी 
बात नहीं | कई कवि ऐसे हुए है, जिनकी ग्रद्दिशियाँ कलह 
ओऔर संकट की साक्षात्‌ मूर्ति रही हैं। मोलियर के जीवन 
पर उसकी इस शुद्धिणी का जो प्रभाव पड़ा, उसकी छाया 
उसके एक नाटक में विशेष रूपए से देख पढ़ती है । इसी 
कारण स्त्रियों के प्रति मोलियर के हृदय में आद्र का भाव 
न था। उनके स्थाभाविक दोषों का उसे स्वयं अदुमव हुआ 
था, इसीलिये उसके नाटकों के स्त्री-पात्र स्री-चरिन्र के स्पष्ट 
चोतक हैं । उच्च आदशे की स्ियों का चरित्र॒-चिघण मोलि- 
यर ने नहीं किया ! उसको तो सारी स्री-जाति दोष-पूर् 
दिखाई देती थी। ज्ली-जादि के पति उसका कड्ठ-साव जद्दोँ- 
वहाँ नाटकों में दिखाई देवा है। 

दूसरी उल्लेखनीय बात राजा लुई्दे से मोलियर का संर्वंध 
है । लुई मोलियर के नाव्य-कौशल पर सुग्ध दो चुका 
था | मोलियर के पिता का प्रवेश राजद्रवार में पहले ही 
से था । इसलिये मोलियर को राजा का कंपा-पात्र चनने 
में कुछ दिलेव न हुआ । राजाध्य से मोलियर को काम 
के साथ हानि भी हुई । विवश द्वोंकर उसे ऐसे प्रदसन 
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आदि लिखने पड़ते ये, जिनसे लुई प्रसञ्न हो; और जो 
उसकी रुचि के अज्ठुकूल हो | इस प्रकार लुई की इच्छा- 
पूर्ति करने के लिये मोलियर का वहु-सूल्य समय ऐसे 
कामों में नष्ट देता था, जिनका साद्वित्यिक दृष्टि सर 
विशेष मूल्य नहीं | कमी-कर्मी तो आदेश मिलने पर.पेसे ' 
प्रहदसन बहुत दी थोड़े समय में लिखने पढ़ते थे। परंतु चह 
प्रतिसा और सूक, जो कविता में चमत्कार फी रष्टि करती 
है, किसी की आज्ञा के वशवर्ती नहीं हो सकती । कवि फो 
अनोखी चात तभी सूझती है, जब वह कवित्व-रस में मस्त 
दो जाता है । इसी समय कवि की रचना उच्च फोटि 
की होती दे । किसी की आज्ञा तथा संपत्तिप्राप्ति के 
लोभ आदि से भेरित होऋर कोई कवि सब समय अपनी 
कवित्व-पूर्ण प्रतिमा को प्रकट नहीं कर सकता। कल्पना- 
शक्ति ईश्वर-पेरित होती है। उसका कोई नियम नहीं । 
अपने-आप उसका उदय होता है । उसी के प्रभाव से 
कवि अनूठी ओर अलौकिक कविता रच डालता है। 
उसका लय होने पर वही कबि निस्‍्तेज होता है, और 
उसकी सूक ओर कदपना पर परदा-सा पड़ जाता है। 
इसीलिये मोलियर ने अपना जो समय लुई की आज्ञा के 
अजुसार रचना करने में लगाया, वह आयः व्यथे दी गंया। 
निकम्मे प्रहतन लिखाकर लुई ने मोलियर की पअदिभा 
का अपमान ही नहीं किया, बिक उत्तम नाटकों की 
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रचना में वाधा भी डाली। राजाश्रय से मोलियर फो 
एक बड़ा लामं मी हुआ । अपने नाटकों में उसने जिन 
लोगों की दँसी उड़ाई है, वे सब उसके शत्रु दो गए थे। 
पादरियों और डॉक्टरों को तो भोलियर ने खूब दी घनाया 
है। उनका अंग्रसन्न होना कोई आश्वये की वात नहीं । 
मोज्तियर की उन्नति और उस पर लुई की असीम कृपा 
के कारण भी बहुत लोग उससे जलने लगे थे। उनकी 
आँखों में चद्द कौंटे के समान खदकता था । इस ईष्या,- 
द्वेष और शत्रुता से रक्षा करने में लुई के आश्रय ने बड़ी 
सद्दायता की । फ़ांस की सामाजिक दशा उन दिनों ऐसी 
थी कि राजाहुअद के विनां भोलियर को सहायता 
प्राप्त करवा और अपने विरोधियों से निर्मीक रद्दना 
असंभव दो गया था। एक ओर यवि लुईं के संबंध से 
मोशियर की स्वच्छंद्ता में दस्तक्षेप होता था, तो दूसरी 
ओर राजाश्रय से उसकी रक्षा भी दोती थी। राजा के 
मनोविनोदार्थ जो काये उसने किया, उसकी अब डचित 
अवगणना ( ! ) दोती है। # 


# मोलियर को अपने जीवन-मर शांति कमी नहीं मिल्ली | घंरलू 
रूगढ़ों तथा शत्रुओं के ठेष ने|उसे कभी चेन से नहीं रहने दिया | नाम 
और घन मिल्ले, तो उनके भी उपभोग का अवसर नहीं मिला। फाम के 
अँस्‍्कट में लंगे हुए ही उसने अपना शरीर छोड़ा "--छैखक 
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मोलियर के नाटक दो भ्ेणियों में विसक्त किए जा सकते 
हैं। एक तो हें इंसी-दिल्लगी के प्रदसन, जिनमें सामाजिक 
कुरीतियों का खूब मज़ाक उड़ाया गया है। उनके पढ़ने और 
अभिनय देखने में लोगों को खूब हँसी आती और मनो- 
रंजन छोता है। उनमें कही-कहीं आजकल की सभ्यता को 
खटकनेवाली जो बाते आ जाती है, थे उस समय असभ्य 
था भामीण नहीं समझी जाती थीं। इन प्रहसनों से मजो- 
रंजन के साथ शिक्षा भी प्राप्त होती है । मोलियर चहुत- 
सी बातों की इँखी इसीलिये उड़ाता है कि लोगों को उनसे 
घृणा हो, उचित-अज्ुच्चित का दिषेक दो, कऔर समाज 
जिन नासमझी की बातों को गवारा करता है, उनको लोग 
निद्ति समककर छोड़ दें । कुछ लोगो की धारणा है. कि 
कवि का कास केवल शिक्षा देना है, किसी बात का अचार 
करना वहीं । कवि का कोई विशेष उद्देश्य कविता 
में नहीं प्रकट होना चाहिए। मानव-प्रकति का यथाथे 
चर्णवन करना ही उसके लिये काफ़ी दे । यदि यह कविता 
को छुघार तथा प्रचार का खाघन बनाता है, दो भूल करता 
है। किंतु मोलियर का विचार ऐसा नहीं था। वद्द अपने 
नाटक और अभिनय को समाज-छुधार का एक साधन 
मानता था। वह हमारी कमजोरियां का वन इस प्रकार 
करता है कि हमको अपने पर देखी आती है, ओर चेता- 
वनी पाकर दम अपना झुघार करने में तत्पर हो जाते 
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हैं। यद्यपि छुधार की प्रेरणा इन प्दसनों में अच्छी तरद 
दिखाई देती दे, तो भी ये द्वास्य-रस से परिपूर्ण हैं। दूसरी 
श्रेणी मे मोलियर के गंभीर नाटकौ की गणना है | ये नाव्य- 
कार की कल्पना और कवित्व-शक्ति का पूर्ण परिचय देते 
हैं। इन्हीं नाटकों के द्वारा भोलियर को संसार के सादित्य 
में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। इन नाटकों में मानव-ल्लीलाओं 
का वर्णन दस्य-दृष्टि से किया गया है। द्वास्य-रस-प्रधान 
दोने पर भी इनमें गंसीरता का अभाव नहीं है। वल्कि 
यह कहना चाहिए कि कवि ने गढ़ और गंभीर यातों को 
हास्य-रस की पुट देकर नाटक-रूप में प्रकट किया है। 
सरसरी दृष्टि से तो ये आनंद और प्रमोद की सामआ्ी 
मालूम होते हैं, परंतु ध्यान देकर देखने पर कृति के गंभीर 
भाव भी गोण-रूप से दिखाई देते हैं। कर्दी-कर्दी भाव- 
गंभीरता इतनी बढ़ जाती है कि देखते-देखते दास्थन्णस 
करुण-रस में बदल जाता है । देसते-हँखते एकद्म ऐसा 
भाष-परिवतंन होता है कि दशक का हृदय द्रवीभूत होकर 
सेने खूग जाता है। मानव-हृद्य के भावों पर इतना अधि- 
कार आप्त करना सद्दज नहीं हे।इन नाटकों की दूसरी 
विशेषता यद्द है कि इनमें मानव-वरित्र का बड़ा सच्चा . 
और हृद्य-झादी चरशन मित्रता दे । मोलियर ने उपहास और 
आक्षेप के दायर समाज का जैसा चित्र खींचा है, बैसा 
और कहीं देखने को नहीं मिल्षता। उसकी नोक-मोक खे 
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किसी श्रेणी के लोग नहीं बचते । उसने सबका कच्चा चिद्दा 
लिख दिया है। व्यंग्य और डपद्दास का शिकार प्रायः वे ही 
लोग बनाए गए हैं, जो अनीति, अन्याय, सूर्खता और 
लालच को अपनाए हुए हैं, और फिर भी उन्हें अपने 
दोष नहीं दिखाई देते | विवाद, शिक्षा, धमे, बनावट, अ्रष्ट- 
चरित्रवा आदि सभी दचुराइयों को उसने आड़े हाथों त्िया 
है । दार्शनिक, डॉक्टर, घकील, पादरी, छैल-चिकनिया 
बावू लोग और विज्ञास-प्रिय क्री-पुरुष, कोई भी उसके 
दास्योत्पादक व्यंग्य से नहीं बचा। वनावरी वातों से तो 
मोलियर को चिढ़ थी । दूसरों की सूखता .पर दमकों 
वह खूब दँखाता है; उल्लाल और प्रमोद को बरखाता है।; 
साथ ही समाज-सखुधार का उद्देश्य सदा अपने सामने 
रखता है। अपूपता चादे मोलियर में उच्च कक्षा की न हो, 
परंतु समझदारी बड़ी गहरी थी। मानो वह सूर्तिमान्‌ 
विवेक ही था । । 

उसके नाटकों में कुछ दोष स्पष्ट हैं। नाटकों के कथा- 
भाग में शिथिलंता आ गई है | इसका कारण यह भी है 
कि मोलियर नाटक को खेलने योग्य बनाने पर विशेष ध्यान 
देता था| बहुत स्थानों पर असंभव और प्रकृति-विरुद्ध 
बातों का भी समावेश पाया जाता है। परंतु चरित्र-चिंत्रण 
में उसकी बराबरी करनेवाले बहुत कम नाव्यकरार हैं। 
डपपाजों को भी वद सज्ञीव, सच्चे ख्री-पुदष चना देता दे । 
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उसके थोड़े-से शब्दों में दी पात्रों मे चदद खजजीवता आ जाती 
है कि पढ़नेवाले को आश्चर्य होता दै। 
अभिनय करने में भी मोलियर वड़ा निपुण था। करुण- 
रख-प्रधान पात्रों भें उसको विशेष सफलता नहीं हुई । 
दास्योत्पादक पात्र में चद्ध खिल उठता था | # 
“ठोऋ-पीटकर बेद्यराज” से हिंदी के पाठक पदले ही 
से परिचत हैं । मोलियर के इस दुसरे प्रहतन राववद्दाहुर 
से भी उस मद्दाक॒वि की अलौकिक प्रतिभा का कुछ 
पारिचय मिलेगा । इन दोनों प्रहसनों द्वारा द्विदी “साहित्य 
की भ्री-तुद्धि करने के कारण पंडित लल्लीप्रसादरजी पांडेय 
धन्यवाद के पात्र हैं। 
दिंदु-विश्वाविद्यालय, 


जीवनशंकर याज्षिक 
काशी 


# मेल्तियर का संक्तित्त परिचय यहीं समाप्त किया जाता है ३ यदि 
स्थानामाव न होता, तो शेक्सपियर से उसकी तुलना करने का प्रयक् 
किया जाता ; क्योंकि दोनों नाय्यकारों में बहुत-सी बातें ऐसी मिल्धती- 
जुलती हैं, जे। एक दूसरे का स्मरण करा देती हैं .---लेखक 
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प 
पहला 
स्थान--रावबहादुर की बैठक | 
( ठेविल, कुर्सी, आरामकुर्सी और कालीन वगैरह अँगरेडी ढंग के 
सामान से वठक सजी हुई है। एक कुर्सी पर राववहादुर के परम मित्र 
आशाराम दाथ-पर फैलाए आराम से खरोंटे के रहे हैं। रूमाल से 
टेविल्ल वगैरह की घूछ पोंछता छुआ पलटू आता है ] 
पलटू--( खूगत ) चाखो. सार रावबद्ाहुर द्वे गा ! 
कद्दों का रावत्रह्मदुर औ कहाँ का को ! हमका तौ तिच- 
कउ फरक नहीं देखात | जेस कोइला अख करिया सुच्च 
तबे रहै, तैस अबह्ूँ है। उतने,लॉबो है। तब का बेहद 
मिलि गा ? द्याखो, अब मालिक कउनि रचना रेनि हैं। 
याकौ दिन खाली नाहीं जात है। रोजु-रोज् कुछ-न-झुछु: 
हामे करत है । कबहूँ नाचु दै, कबहूँ गौनई है, कबहूँ दाचति- 
है औ -कवहूँ लावनीबाजी हवा करतिं है ! राम-राम, 
वैजाने का ट्लॉग मचाय राखिन है ! हमार तो-जिड 





न रावबदांडुर 


इन वातन ते ऊषि गा है। (डर <दरकर ) झुद! गद्हानंदन [ 
तुमका का परी है! तुम्दरे बाप का का लागत है? 
मालिक चह्दे ज़डन करें, तुम्दार पेटु कादे का पिरात है! 
( आरामकुर्सी की गर्द स्ाड़कर टेबिल पोंछन जाता है, पीछे कुर्सी पर 
छड़ी और रूमाल देखकर चोंकता है) यहु कठउन सार आय 
परा है द्वियाँ! जानो पाये फैलाए अपने बाप के घर माँ 
परे हैं। ( सोच-विचारकर ) अच्छा, अ्रव यहिका उठावा 
चही। ( शआाशाराम के पास जाकर) ओ सोचइया, उठौो हो, 
उठो। ( इसी समय भीतर से 'पलटू, पलट! की पुकार होती है, और 
बह फुर्ती से उसी और जाता है ) हे 

आशाराम--( नौंद टूटत ही घत्रकर चारों ओर देखता 
और आसें महता है ) में कल रात को घर गया कि नहीं ? 
यह तो मेरी कोठरी नहीं है, ओर न में अपने परँग पर 
दी हे! में स्वयं आशाराम दी हूँ, या कोई और ? (खोपदी 
व्योलता है) नहीं, और कोई नहीं, में ही हूँ! पर चचा 
घबराते क्‍यों हो ? अच्छी तरद्र लोच तो लो कि तुम 
थह। कहा हो । ( कुछ स्मरणु-सा करके ) अच्छा, अब थाद्‌ 
झाया। कल रात फो में क्वव से अपने जिगरी दोस्त 
डॉक्टर रामप्रसाद के साथ शराब के नशे में गया--ो, यद्दी 
ठीक है। याद आ गई। उन्हीं ने--उन्हीं ने इन नए राषवद्दाहुर 
से मेरी जान-पहचान कर दी, ओर इन नए मिन्न के प्रेम 
फा अभिनंदन करने के लिये जब मेंने द्धन-डेढ़ दज़न 


पहला अंक--पहला दृश्य हर 


बोतले खाली कर दीं,.तव मेरी इन टॉगो ने घर जाना 
किसी तरदद स्वीकार नहीं किया। ( हँसकर ) बस, यही 
तो खुलासा दाल दै। तब में यहीं पर निद्रा की गोद में 
चित दो गंया | परंतु, यदि वह नए रायबहादुर साहब 
झुझे इस दालत मे देखेंगे, तो चड़ी फ़ज़ीद्वत दोगी। हाँ, 
भैया आशाराम, अब तुम यहाँ से खिसको | ( जल्दी-जल्दी 
तिर से साफ़ा लपेट्कर छड़ी दिलाता और मूछों पर ताब देता हुआ 
जाने लगता है ; परंतु फिर तुरंत ही लौट्ता है) अरे ग्रज़॒व हो 
गया ! चह देखो, नथुवा मज़कूरी चाँदमल मारवाड़ी के 
साथ खड़ा है । यदाँ से निकलकर जाना घहुत द्वी चुरा 
है। मुझे यदाँ से इस समय दिलना भी नहीं चादिण। 
परंतु यहाँ पर यदि फोई मुझसे कुछ पूछ वैठेगा, तो में 
उसे क्या उत्तर दूँगा! में तो उस राववह्ाहुर का नाम 
भी भूल गया! मेरा भाग्य दी फूट गया है! देखो, में 
कितना भोला आदमी हँ--अजी आदमी क्यो, देवता हँ--- 
बिलकुल देवता ! परंतु मेरे सभी दुश्मन हैं। सो कुछ वेजा 
नहीं ; क्‍योंकि भले आदमियों दी के शत्रु होते है, ओर वह 
भी अधिक संख्या मे । देखिए न, मेरा धोबी, मेरा नाई, 
दर्जी, मोदी, बजाज़, ग्वाला और सेठ--सभी सत्त 
घाँधकर मेरे पीछे पड़े हैं. । और, कचहरी के मज़कूरियों 
फो तो देखो । इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर रक्‍्खा दे । 
जदाँ देखो, वहीं ये यम के-से दूत इनाम माँगने को खड़े 


4 राचवहाहुर 


हैं। इन्हे ओर हमारी सरकार को गोया और कुछ काम 
है ही नहीं। भई, में तो देरान हो गया इनके मारे । इसमें 
संदेह नहीं कि मेरे पास रुपया-पैसा नहीं है। तो कया 
यह पाप है ? धन-दोलत न हो, तो कया मैं आत्म-हत्या- 
जैसा महापाप कर चेहूँ ? हो, एक दोप मुभमे ज़रूर है--- 
भुझे सुध विलकुल नहीं रहती। इसी से जो में किसी 
से कुछ क्ज़ लेता है, तो विज्नकुल भूल जाता हूँ ! सोचो 
तो भला, इसमें मेरा क्‍या अपराध हैं ? इस आफ़त से 
बचने के लिये हो तो में एक नोट-बुक हमेशा लिए रहता 
हैं, ओर उसमें याद रखने लायक़ वाते (लख लिया करता 
हूँ । यो तो मेरा चाचा लखपती है, पर है पन्ने सिरे का 
मक्‍खीचूल | जब से उसने मुझे घर से चाहर निकाल 
दिया, तब से चड़ी आफ़त हे । खैर, कुछ पर्वा नहों। 
उसके बाद तो बंदा द्वी ( मुद्दों पर ताव देता है) उसकी सारी 
दौलत का मालिक दोगा। पर देखो तो, मेंन जादू कराया, 
मज्नते मानी, अश्लष्ठान कराए, म्ुदरेम की ज़ियारत तक की, 
तो भी वह चुड्ढा नहीं मरता ! अरे यह देखो, सामने से “ 
फौन आ रहा दे ? बच्चा आशाराम, ससल जा। यह तो कोई 
सुचंड गैँवार-सा लगता द्वे । ( दौलत आता है । उसकी तरफ़ 
देखता हुआ चोंककर ) भाई, राम-राम, जोहार; कौन हो जी तुम 

दोौलत--मैं अद्दों, में ! वो! रावबहादुर है न, ते ही 
का भतीज । मोर नाव दौलत भगत । 


पहला अंक--पहला दृश्य | 


आशारम--राघबद्दाइुर ! 

दौलत--( बढ़े गये से ) हॉ-हाँ, राववहाडुर के लोगाई, 
दमारि घुआ। बुआ 'दमड़ी' के साथ हमार बिआहु ठहरावा 
हइन, तिद्दिति हम आपन देस छॉड़ि के दिया आप्ट दहन । 

आशाराम--क्या कहा ? नहीं, यह बात, सुझे,अपनो 
नोट-बुक में लिख दी लेनी चाहिए । नहीं तो मेरी यह 
भूलने की आदत मुझे ज़रूर दुसा दे जायगी। ( नोट-चुक में 
लिखता है) दौलत--रावबद्दाहुए का भतीजा--दुमड़ी के 
साथ इसका व्याद हानेवाला है! 

दौलत--( चकित होकर । स्व॒गत ) थेछ्ठु सार का लिखतु 
है? ( प्रकट ) काहे सरकार, का सादिउ-वियाहे के ऊपर 
टिक्कस लगाव का घ्योंत करि हो का ! 
* आशाराम--अच्छा दौलत, इस घर के मालिक का 
क्या नाम है ? 

दौलत--कांदे रे, जब घर के मालिक का पहिचनते 
न रहे, तब द्वियों कादे का आवा 

आशाराम--( बढ़ी सम्यता से.) सच वतलाऊँ दोलत, 
उफ़ दौलतसिद्द ? भई. में हैँ बड़ा सुलक्कड़राय । जो तू 
पूछे कि मिस्टर आशाराम--मेरा नाम आशाराम है--तो में 
घड़ी-दो घड़ी अपने नाम दी फो भूला रहेंगा ! ( हँसता है) 

दौलत--८ उत्सुकठा से ) इमरे फूफा का नावें राचबद्दादुर 
' गिरधारिया है। 


डे राववहाद्धर 


आशाराम--वाह-वाह ! राववदादुर गिरधरिया, आइए 
मैरी नोट-घुफ मे । (लिखता है ) कल्न के निर्मत्रण देने वाले 
नए मित्र आप ही हैं न? । 
दौलत--( अचरज के साथ ) द्याखच सार बड़ा भुलक्कड़ है ! 
( इतने में दमढ़ी हाथ में क्ाडू लिए आती है, आर आशाराम को देखते 
ही नख्रे के साथ लौट जाती है | उसे अकेली जांत देखकर ) चाखव, 
कइसे आपै-ते-आप सखिकार मिलि गा । अब था कहाँ 
जाई ! ह 
( जाता है 
आशाराम--अच्छा हुआ, आफ़त टली, भूगड़ा मिटा । 
( छिड़फी की राह से रास्ते की तरफ़ देखकर) लो, नथुवा 
भज़कूरी भी चला गया | अब रास्ता बिलकुल साफ़ है। 
भैया आशाराम, अब अपना रास्ता नापो | 
( बड़ी ऐंठ से छड़ी घुमाता हुआ जाता है 





दूसरा दृश्य 
स्थान--रावबहाहुर का सगार-गृह ( ड्रोसिंग-रूम ) 
( शीझा, मुश वगैरह सामान मौजूद है ) 
रावबदहाडुर--( सामने रबी हुई एक योरपियन की तसवीर 
और शीशे को ओर देखकर ) ठोक दो गया । जान पड़ता है, 
मेरी पोंशाक वेसी दी ठीक हो गईं, जैली कि इस तसचीर 
में है। यह कमीज, यद्द पतलून, -यद्द जाकेट ( कर्मज को 
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पतलून के भातर दूँसकर बटन लगाता हुआ ) सब बिलकुल ठीक- 
ठाक है। उसी तरद्द ये बूट, मोज़-अरे ! में विज्षकुल दी 
भूल गया ! बूट चढ़ानें का यदद दाथी-होत का चम्मच-- 
अरे उसे/ अगरेज़ी में क्या कद्दते हैं ? भूल गया--विलकुल 
दी भूल गया । मेरा यद्द भूलने का स्वसाव मुझे दर जगद 
दिक करता है। खैर ! यद्द बूट मुझे इसी चमचे को 
सद्दायता से. पदनना चाहिए था ; पर मैंने तो द्ाथ दी से 
पदन लिया। राम-राम ! अब ऐसी भूल फिर कभी न 
करूँगा। हाँ, यद्द कोट मैने कैसा अच्छा पदन लिया दै। कमीज्ञ 
के कफ़ के सुनदरे वर्टन साफ़ वादर देख पड़ते हैं.। गले में 
बैधी हुई नेकटाई, इच्र में बल हुआ रूमाल और जाकेट 
के पाकेटों में एक तरफ़ घड़ी और दूसरी तरफ़ चेन 
फैसी अच्छी लगती है । इस तरद अब में फ़ेशनेवुल चन 
गया हूँ । आशा नहीं थी कि में इतनी जल्दी पोशाक पद्- 
नना सीख जाऊँगा। इसके लिये में अपनी जितनी तारीफ़ 
करूँ, थोड़ी है । ( आएने में मुँद देखता है ) चाह, कैसी चढ़िया 
पोशाक है ! में क्िंदगी-भर में ऐसी खुंदर, ऐपेसी बढ़िया 
पोशाक पदने कभी न देखा गया हूँगा। हाँ, मेरे ये चाल 
ज़रूर कुछ कड़े जँचते हैं । एँः, इनकी क्या पर्षों, साफ़े 
के नीचे ढक जायेंगे | ( इतने में कुछ याद आ-गई ) ओह, उन 
भेरे नए मित्र ने चालो में लगाने के लिये- कक्‍्या' चतलाया' 
था उसको वालों में चुपड़ देना चाहिए । ( घड़ी देखफर ) 


ष्द रावंदहाडुर 


अरे कान्ह्सिंह अब तक उस चौज़ को लेकर नहीं लोटा ! 
' इतनी द्वेर क्‍यों . हुई ! ( टविल की दराज से पदों, निकालक़र ) 
यह क्या लिखा दहै-- 'भोमेट्म एंड वेक्सिनेशन! । अरे कोई 
है--दौल्त, ओ दौलत !. 
.. दौलत--( प्रवेश करके ) जी । 
. - राबवद्दाहुर--देख तो, चह जमादार कान्हालह खद्र 
से लौट आया हो, तो उसको चुला ला । (दौछत जाताहै) 
मिस्टर आशाराम कहते थे कि 'मोमेटम एड वेक्सिनेशन! 
'ज्ञगा देने से बाल इतने, नरम हो जाते हैं कि जिस तरफ़ 
मोड़ना.चाहो, उसी त्तरफ़ आसानी से सुड़ जाते हैँ । जहाँ 
बाल नरम हुए कि में बड़ी शान से देढ़ी टोपी पहनकर 
निकलूँगा। फिर क्रिसकी हिस्‍्मत है, जो मुझे सरदार- 
धराने का न कहे ! आहा-हा, ऐसी पोशाक पहन जो मुझे 
रामवाई ने देख... लिया, तो फिर पाँचों थी में हैं। सुझे 
फ़ैशनेबुल बनाने में प्रधान सहायक मेरें सच्चे मित्र आशा- 
राम ही हैं। इसमें शक नहीं कि वह कुछ खर्चाले ज़रूर हैं, 
पर आदमी हैं बड़े मज़े के । इस नई पोशाक ने तो एक 
तरह से मेरा काया-कल्प ही कर. दिया है। अजी दूसरा 
जन्म हो गया ! भला यह अंधेर तो देखो कि शहर-भर के 
सभी मज़कूरी उस वेचारे आंशाराम के पीछे हाथ धोकर 
पड़े हैं । भले आदमियों का संसार में.कहीं भी ठिकाना 
नहीं। ओफू ! डनका चाचा कितना निद्धर है ! यदि मैं 
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समय पर आशाराम की सद्दायता न करता, ते थे लोग 
उन्हें जेल में ठेले बिना न रहते | पहले रामप्रसाद डॉक्टर 
को थैंक्स देना चाहिए; क्योंकि उन्हीं की बदौलत इस 
नए आदमी से मेरी सुलाक़ात हुई है।संभव है, उस सुंदरी 
' रामबाई से इसी के दारा जान-पदचान हो जाय । 
_ कान्हर्िंद का प्रवेश 

रावबहाइुर--क्यों कान्द्िंह, मैंने जो सामान मैँगाया 
था, चह मिला ? 

कान्हासिंद--हाँ सरकार, आपने जो चीज़ मेंगाई थी, 
उसका पता मैं जे आया । आपके पास आ ही रहा था कि 
दौलत पहुँचा । 

राववहाहुर--चद चीज़ ले आए * 

कान्द्रासिह--मैं एक चड़ी दुकान में गया था । वहाँ 
वह चीज़ माँगी, तो दुकानदार ने कद्दा कि इमारे यहां 
नहीं दे । 

रातबदाडुर-यू जंगली '! क्‍यों रे, कोन-सी चीज़ ! 
नालायक़ वेश सिर ! तू बिलकुल गँवार है । 

कान्हांसिद-नहीं हुजूर, मेरी वात तो छुनिए । चहुत 
खोजने पर पक आदमी ने कद्दा कि वह चौज़ डॉक्टरों के 
यहाँ मिलती है। उसने एक डॉक्टर का घर सी बता दिया । 

राववद्ाहुर--अच्छा, फिर क्या छुआ £ ड्रॉक्टर ने वह 
चीज़ दी या नहीं ! 


१० राचवद्ाडुर 


' कान्दर्सिद--में - कह तो रहा हैँ सरकार, छझुनते 
जाइए | मैंने- वह पर्चा डॉक्टर को दिया। उसने पढ़कर 
पूछा, यद्द किसने भेंगाया है ! मेने कद्दा, सुझे ही चाहिए । 
तब उसने एक नश्तर निकाला, और आलमारी से 
बोतल निकालकर कहा फि अच्छा खोलो। हुज़्र, उस 
चक्क मुझे कदना पड़ा कि मुझे! नहीं, मेरे मालिक को 
चाहिए। अब डॉक्टर ने आपको वहीं घुलाया है । पह्ोँ 
आपके गए घिना कैसे काम होगा ? आपको वहाँ जाकर 
खोलना पड़ेगा, तब कहीं वद चीज्ञ मिलेगी । * 

राववहादुर--हमने कहा कुछ, और .तूने झुना कुछ । 
चल, हट यदाँ से। कट्दता है, “में बड़े आद्मियों के यहाँ 
नौकर रहा हैं ।” लेकिन तुझे र्ी-सर भी शऊर नहीं है। 
तू निरी बातें बनाना जानता है। राम-राम, ऐसे आदमी 
किसी फाम के नहीं होते।पेसे गधों से क्‍या कहे! 
( गुस्सा होकर उसे मारने को दौढ़ता है $ पर वह पहले ही भाग जाता 
है। इस गड़बड़ मे घोंती के ऊपर पहनी हुई पतलून नीच को सरक 
जाती है ) अरे, यद्द क्या हो गया ! हो, में तो भूल दी गया। 
जाकेट के ऊपर से घह--बद्ध-अरे में उसका नाम ही भूल 
गया ! अरे दौलत,ओ दौलद (दौलत का प्रवेश) ज़रा कान्द्रलिद्द 
को तो चुला दे । अच्छा हुआ कि छुझे यहीं याद आ गई, 
नहीं तो बड़ी फ़ज़ीदत होती । ( कान्दर्सिद का प्रवेश ) अरे 
कान्ह। मेरे वे-मेंटे वे-जिन्‍्दे मैं ले आश था, कहाँ हैं | 
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कान्दर्सिद--क्या हुज़ूर ? मी | 
राववहादुर--अरे थे (उँगलियों से संकेठ करता है ) थे । 
- कान्द्र्सलिह--रापवह्ादुर साहव, साफ़-लाफ़ नाम चत- 
लाइए। ये-वे का मतलब मैं क्या समझे 
राववदाहुर--भरे गधे, वे चमड़े के बने हुए । 
कान्दर्सिइ--बहुत अच्छा सरकार, में समझ गया। 
अभी लिए आता हूँ । ( जता है 
राववहादुर--( शीशे में ऋपना प्रतिबिंद देखकर ) अच्छा, आज 
रामवाई के द्रवाज़े से होकर निकलना चाहिप्ट । इससे 
एक फ़ायदा होगा। जो कहीं रास्ते में वचद मुझे अच्छी 
तरह देख लेगी, तो आधा काम बन जायगा । ( इसी समय 
कान्हर्तिंह घोड़े को लगाम और हलका वगैरह लेकर आता है ) 
रावबहादुर--अरे गधे, यह लगाम और गाड़ी जोतने 
का सामान यहाँ किस लिये ले आया ! ( हाथ से पतलून 
थामकर मारने को दौढ़ता है। इसी समय दूसरी और से आशाराम 
का प्रदेश ) 
आशाराम--( स्व॒गत ) जब से यद्द. चिड़िया मेरे फंदे 
में फँसी है, तव से मेरी हालत बहुत कुछ झुधर गई 
है । मेरी फ़िस्मत. अच्छी है। चभी तो इतनी जल्दी इस- 
से मेरी जान-पहचान हो गई। मैंने उस परम झुंदरी 
रामबाई के संबंध में जो आशा का पुल बॉँधा है, वह 
अब कुछ-छुछ पक्का हो चला है।. उस रमणी से एक वार 
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चार आँख होते ही बहुत कुछ काम वन जायगा। आज 
इसे पग-पग पर फ़ैशन की तालीम देते-देते पार्टी भें जाना 
है। ( प्रकट, आश्चर्य से) राववहाहुर साइव, आप उस 
चेचारे पर इतने नाराज़ क्‍यों हो रहे हैं? 
रापबहाहुर--अरे मित्र, मेने इस गधे से कहा कि 
कर्माज़ पर पदनने की पद्चियां ले आ। सो, वह तो लाया 
नदीं-ले श्राया घोड़े का साज़ ! 
' आाशाराम-बस, यही वात है ! आपको जिन 
पट्टियाँ की ज़रूरत छे। उनके वदले यह घोड़े का सामान 
ले आया ! ( स्व॒गत ) तव तो इसने कुछ गलती नहीं की । 
तू तो बचा घोड़े से भी गया-गुज़रा है। 
राववहाहुर--अजी, यहीं एक वात थोड़े हे । कल 
आपने जो सिर में लगाने की दवा बतलाई थी, उसका 
भी तो इसने यद्दी हाल किया । कहता था--चह तो 
ओऔर कहीं मिल दी नहीं सकती । एक डॉक्टर के यहा 
गया, स्रो कफद्दता है कि खोलो खुआर का वध्चा-- 
आशाराम--यह आप भूल ही गए कि वह एक 
फ़ैशनेचुलें में है । इस तरद्द बोलने का फ़ैशन 
नहीं है । 
कान्दर्लिह--हों सरकार, फुरा देखिए; तो सदी, यह 
कैसी गवारों की तरद्द वात-चीत कर रहे हैं ! 
, शाववद्दादुर-क्यों वे पाजी, यद्द सरकार हैं, और 
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में, जो तुके तनझ़वाद देता हूँ, से मेरी वात-चीत गँवारों 
की तरह जान पड़ती है ठुके नमकहराम ! 
' कान्दहर्खसिह--नहीं सरकार, आप तो मेरे मालिक 
मसा-बाप हैं। मगर आप फ़ैशन के खिलाफ़ गुफ़्तयू करते हैं, 
इसी से गुस्सा आता है। 
आशाराम--जाने दीजिए । आप तो क्रा-सी बात 
के पीछे पड़े हैं। आगे के लिये दोशियार हो जाइए । छौ, 
यह तो चतलाइए कि आपने इससे क्‍या मेंगवाया था ? 
कान्द्रासिंह-यहदद देखिए । ( चिट्ठी खोलकर दिखलाता है ) 
आशा।शम--( देखकर हँसता है ) ह+-६४-६४ ! 
रावबहादुर--( मेपकर ) एं ! आप दँसने लगे ! 

, आशाराम--( स्व॒गत ) मेरा अज्लुमान ठीक निकला । 
इस गधे. ने पोमेटम के बदले मोमेट्मस लिख दिया। अब 
अगर जमादार रोता न आवे, तो क्या फ़रे ! ( प्रकट ) यह 
आपने क्या लिख दिया था ! 

राववहादुर--ज़रा धीरे-धीरे वाव-चीत कीजिए । जो 
आप वतला गए थे, वही तो मेने लिखा हे । 

आशाराम--देखिए, मैने कद्दा था कि वहीं कि आप 
भी मेरी ही तरह एक नोट-बुक हमेशा अपने पास रकक्‍्खें। 
ऐसा करने से कभी जरूरी वाते नहीं भूलती। 

रावबहादुर--अच्छा, चतलाइए तो सद्दी, क्‍या ग़लती 
हो गई ? 
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आशारांभ--आपने चेसलीन के बदले वेकिसनेशन 
लिख दिया है, और उस वेक़सर कान्हर्सिद को नाइक 
डपट रहे हैं। 

राववहाहुर- ( धीरे से ) माफ़ कीजिए । इसके आगे 
तो ऐसी बाते न कीजिए । (फान्दर्सिह से) अच्छा, अब 
तुम जाओ । ( कान्हर्सिंह ने भीतर से जेसीस काकर टेविल पर रख 
दिए, फिर वह सलाम करके चला गया ) अच्छा, . अब बह इस 
समय कहाँ मिलेगी ? कहीं पास की दुकान में मिल जायगी 
आप ही न ला दीजिए । ( आाशाराम का हाथ पकड़कर, 
बढ़े आदर से) अभी ले आइए । जाइए, मेरी जोड़ी जुती 
खड़ी है। 

आशाराम--( स्वगठ ) अब देखो वच्चाजी को, मुझी को 
सदर भेजते हैं. । (घड़ी की ओर देखकर ) देखिए तो, आप- 
को पार्टी में शामिल होना है। देर न हो जायगी ? 

रावबहादहुर--( प्रढ़ी देखंकर ) केचल आधघ्घंटा रह 
गया है | अब क्या होगा? ( जल्दी से ) अजी जाओ भी, 
कहीं पास की दूकान से भाटपट ले आओ. कितने में 
मिलेगी ? 

आशाराम--ऊँ, बहुत हुआ, तो -खसात-आठ रुपए 
लगेंगे । 

रावबद्दादुर--क्या कहा ? सात-आठ रुपए ? आफ 
तो कहते थे कि सब्र में दो दी तीन रुपए में मिलती है ।. 
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आशाराम--इनकार कौन करता है ? सदर और शहर 
में कुछ फ़रक्त तो रहेगा दी । ( खौॉसकर ) नहीं तो ऐसे 
दी चले चलिए । उसके न होने से कुछ फ़ैशन नहीं विग- 
डुता। वाल तो साफ़े में छिपे रहंगे। ह 
'राववह्ादुर-अजी राम का नाम लीजिए । इस तरह' 
काम नहीं चलेगा | अगर आठ की जगह दस लग जायेँ, तो 
भी कुछ पर्चा नहीं । ( दराद से नोट निकालकर ) आरे भई, 
,द्स रुपए का नोट नहीं है, पचास रुपए का है। अभी 
इसी को लेते जाओ, और भटपट किसी तरद्द से आओ।। 
आशाराम--( जाता हुआ) मैं माँगता हूँ. एक, और 
विधाता देता है दो । आठ आने की जगह पूरे पचास मिल 
गए। ये किसे फाटते दूँ ! इन रुपयों से अभी दर्ज्ी और 
ग्वाले का सुँद बंद किया जा सफता है।इस संसार में 
विधाता ने जो ऐसे 'आँख के अंधे और गाँठ के पूरे” पेदा 
न किए होते, तो हम लोगों का निर्वाह ही किस तरदद 
होता ? फ़ैशन का भूत इस पर इस तरद्द सवार दो गया है 
कि यद्द विना आगा-पीछा सोचे डी चादे जो काम कर 
झालेगा । इस भामले में यह आँख खोलकर देखेगा भी 
नहीं | जैर अब मुझे झ्पना काम कर डालना चाहिए।'* 
र ( जाता है 
राववदाहुर-अब कान्दर्सिह के लाए हुए ब्रेसीस 
पहनना चादिण। (पहनता है ) जान पड़ता है, यद आशाराम 
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मुझे ज़रूर ठगेगा। सदर और शहर के भाव में दुगना फ़रक् 
बतलाता है। कया में यह भी नहीं समझ सकता कि इतना 
फ़क्ते हर्गिज़ नहीं हो सकता । अच्छा, जाने दो, इन वचातों 
में क्या रकखा है| वह मुझे बिलकुल ही अनजान समझता 
होगा । पर बच्चाजी, सुके अभी पहचाना ही कहाँ है. ? या 
जैसा वह कद्दता है, वैसा हो हो; क्‍योंकि हम लोग तो 
' लड़ती चिड़िया पदचानते हैं। चह मुझे कभी ऋऔँसा नहीं 
दे खकता । क्या मजाल कि मेरे आगे भूठ वोले ! अतएव 
उसकी वात सच होगी। क्या उसे यह नहों मालूम कि 
मुझे मासूली आदमी घोका नहीं दे सकते। जो में ऐसा 
भाँदू होता, तो मुझे यद्द पद्वी स्वप्त में भी न मिल सकती। 
आजकल यो ही पद्वियाँ नहीं मिक्त जाती ! ( मूछों पर ताव 
देता है ) होशियारी चाहिए, होशियारी ! डें;, पर अपने मुँह 
मिया-मिट्टु बनने भें क्‍या फ़ायदा । मेरी होशियारी को तो 
दुनिया देखती है। मगर मेरा सारा दास्मदार उस आशा 
राम पर ही है। उसे न भूलना चाहिए । किसी तरह 
फुसलाकर उसे अपया जमाई वना लेना चाहिए । छुना 
है, इन बच्चा की भी उस रामवाई पर नजर है! 
( सोचकर ) हुश, वहाँ इनकी दाल किसी तरद नहीं गल 
सकती; क्‍योंकि वद्द खुंद्री मेरे-जैसे गवरू जवान छेला को 
छोड़कर इस बंद्र पर कैसे रीकेगी ! ,मेरी कन्या भालती 
को पाकर फिर तो यह रामबाई पर किसी प्रकार प्रेम कर 
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ही नहीं सकता | सुरजेसे सरदार की लड़की 
' का पति बनने के लिये नसोव चाहिए, चनसीव। 
और, जब उसे खास राघवद्दादुर की लड़की मिलेगी, तव 
तो वह खुशी के मारे! नाचने लगेगा! ( नाचता है ) लिखना- 
पढ़ना .सीखकर मेरी लड़की इदनी दोशियार और 
फ़ैशनेचुल. दो गई है,कि चद इसकी जोद्ूू तो क्या, यदि 
किसी राजा को व्यादी जाय, तो राजरानी सज्ञ सकती है । 
एक वात 'और दहै' । में रामवाई के साथ पुनर्विवाद 
करनेवाला हैँ, इससे खुधारक.- लोग भी मेरे पक्ष में हो 
जायेंगे। ऐसा .दहो जाने पर मैं उनका अशुआ . बहूँगा। 
( कुछ सोचकर ) 'कितु सुझे! एक वात को .विलकुल ख़बर 
ही नहीं | मेरी यह विवाद्ििता क्ली अब चहुत ढीठ दो गई 
' है। यह मेरी, शांति में विन्न डाले विना,न रहेंगी, .एक 
तो,यद बिलकुल देद्ाती--निरी गेंवार--है, .दुसरे' इसे 
बड़े घर की बनने की भदत्त्वाकांक्षा है ही नहीं! इसका 
मुंदद, खासा, तोपखाना है.। में तो अब इस कलूटी का मुद्द 
देखना भी पश्लद्‌ नहीं.करता । ओफ्‌, कैसी भद्दी सूरत है। 
ओर, जब यह माथे मे.सदुर की बड़ी-सी टिकली लगा लेती 
है, तव तो साक्षात्‌ छुडुख वन जाती. है ! मिलारिन 
कभी वढ़िया कपड़े नहीं पहनना चाहती । मद्ारी के 
भोले की ' तरद्द 'ढीली-ढाली कुर्ती, घुनी हुईं रुई की 
तरद्द वालों की ले, और सुपतले की तरह साड़ो के छोर 
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खटकते देखकर ऐसा लगता है, माने बरगद के पेड से 
सुड़ेल उतरकर आ गई है। इसके मैंकेवाले तो इससे भी 
गए-बीते हैं ! किसी यद्दाने इस बला को यददाँ से टाल देने 
में दी भला दे । 

मनिकायाई--( रूठी हुई आती है ) फिसें ? किसे मैके 
भेजना घादते दो ? मुझे ! सुझे क्‍या पड़ी दे पदों जांने 
की! मेरी बला जाती दे पदों ! क्या कहा, माथे में गाड़ी ' 
के पद्दिए-जैसी सखदुर की टिकली लगाती हूँ! खूब करती 
हूँ लगाती हैँ, क्या किसी की चोरी करती हूँ ? डर है किसी 
के दादा का ? जब तुम न रहोगे, तब न त्गाऊँगी । समझ 
गए | और, जैसे वद्द रॉड़ू रमाबाई अपने पति के पीछे-- 
चिधवा दोने पर भसी--नखरे करती दे, बनी-ठनी फिरती 
है, पैसे में न फिरूँगी । समके ! मुझे चुड़ैल बताते दो, 
अपनी तरफ़ नहीं देखते। पहाड़ के कोए की तरह दो। 
अपना मुँद तो देखो । यद्द काली-काली खोपड़ी और यद्द 
रंगे हुए खप्पर के माफ़िक्त तुम्हारा मुंद फेसा सलोना 
लगता दे! उस पर क्रिस्तानों कीौसी पोशाक और भी 
मज़ा देती है। ऐसे ढोग तो में नज़र से देखना भी नहीं 
चादइती | परतु-- 

रशावबहादुर--( स्वगठ ) यद्द आाफ़त कहाँ से आ गई । 
मैंने क्रोध मे जो झुँद में आया, कद्द डाला | जान पड़ता दै, 
इसने छिपकर कुल बांत झुन ली हैं। ( प्रकट) चल, हृट, 
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जा यहाँ से। अब तेरा सुंदद वहुत बढ़ गया है। गड़वड भी 
तू कुछ कम नहीं करती। अच्छा, -अब यहाँ से जाती है 
कि नहीं ! में तो तेरा मुँह भी नहीं देखना चाहता ! 

मनिकाबाई--मेरा मुँद देखने से ही तो इतनी दौलत 
मिली है, और डसी के बदौलत ये ढंग रच रहे हो। 
नहीं तो ज़िद्गी-मर हाथ से दल और खोपड़ी से 
. खुदुह्य न छूटता ! मेरे मेंकेबालों को, गैवार-देद्ाती कहते 
हो.। अभी, इतनी जल्दी, भूल ग्र्ण कि तुम्हारे: चाप की 
सारी उमर गोरू चराने ओर रस्सी वरने में ही बीती थी । 
नढ़-बढ़कर बाते मारते शरम नहीं आती ! 

'रायवहाडुर--बस-बस, रहने दे । अ्रध बहुत दो 
चुका । चहुत वक-कक अच्छी नहीं होती। नौकर-चाकर 
खुन लेगे, तो क्‍या कहेंगे ? 

मनिकाबाई-कद्देंग क्या, समझ लेंगे कि हमारे 
माल्रिक के बाप रस्ली बटते रहते थे। तुम घाद्दे जितना 
थड़ी-बड़ी आँखे निकाले, में इस तरद्द डरनेवालो नहीं। मेरे 
बाप के यदाँ रुपए कुछ फ़ालतू न थे ! उन्होंने तुम्हे यदद 
दोलत इसीलिये दी थी कि इसकी सद्दायता से तुम अंच्छे- 
अच्छे काम करोगे, उनकी लड़की के साथ भ्रच्छा सलूक 
करोंगे। इन लुझ्यों के फंदे में पड़कर क्रिस्तानों की-सी 
पोशाक पद्नने और उस बाज़ारू औरत के साथ विधवा- 
विवाद करने के लिये उन्दोंने तुम्दे यह धन नहीं दिया था। 


२० राववहाडुर 


राववहादुर--अच्छा, अच्छा, अब जाओ । खूब 
चरखा चला | वह देखो, आशाराम आ रहे है| मालती के 
हाथ चाय भेज दो | जाओ, भीतर जाओ | 

मनिकावाई-क्या कहा ? ऐसी वात कद्दते तुम्हें 
लाज नहीं आती | तुम्हारी जीम क्‍यों, नहीं कटकर गिर 
' ज्ञाती ! मेरी मालती ऐसे गँवारों, लुच्चो, दिचालियों के लिये 
चाय ले आवधेगी ? कभी नहीं । 

राववद्ाहुर--छुप, चुप । ( मनिकाबाई को भीतर के दर- 
बाड़े से ढठकेलकर किंवाढ़ बंद करता और शोशे में मुंह देखता है ) 
कितनी नासमझ है ! में अब पहले की वानिस्वत वहुत ही 
अच्छा देख पड़त। हूँ, तो भी रॉड़ कहती है कि क्रिस्तानों 
का-घा लिवास है | मुझे देसी ईसाई बताती है । देहाती है, 
विलकुल देहाती ! इसे रूप को बिलकुल ही परख नहीं । 
( आशाराम आता है ) क्‍यों, ले आए ? 

आशाराम--जी हाँ, ले आया । अब भरटपट तैयार 
हो जाइए | वंहुत देर हो गई | ( जल्दी चलने के लिये आग्रह 
करता है राववहादुर शीशी का तेल हथेली में उंडेलकर सिर में चुपड़ता 
ओर शीशी के आंगे खड़ा होंकर सिर पर ब्रुश॒ फेरता है। परंतु वाल 
अच्छी तरह नहीं चिपकते ) राववहा दुरु साइव, वहुत अच्छे वाल 
हो गए। अब जल्दी साफ़ा बाँध लीजिए *।' ( घड़ी देखकर ) 
अजी बंहुत देर हो गई । ( रावबहादुर साफ़ावाँवता है) ' 

। रावबहाहुर--( याद करके ज़ोर से पुकारता है ) ओरे 
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कान्द्रा, ओ पलट्ू, ( मढ़कीलो पोशाक पहने दोनों नौकर आते और 
अदय से सलाम करते हूं । उन्हें देखकर हँसता हुआ ) तुम्हे इसी- 
लिये बुलाया है फि देखे, तुम हुक्म के कहाँ तक पावंद हो। 
क्यों आशारामजी, इनकी पोशाक कैसी है ! घढ़िया दे न ! 

( सब जते हैं 


तीसरा दृश्य 
' स्थान--रावबहादुर के मकान का एक दालान 
[ दमड़ी और उसके पीछे-पीछे मगुआा प्रवेश करता है ] 
दमड़ी-( पीछे देखकर ) हाँ-हाँ,. खबरदार, सुँदका 
तुम्दार अइस पीछे-पीछे फिरव नीक नहीं लागत । साफ 
कद्दति हीं । अइस कूकुर की तरा घेरे ते हियाँ कुछु न होई! 
भशुवा- हां, हो, यहु नखरा ! या दिद्लाती चोचला ! 
मारे मिजाहु के दूवरिे हे ! 
दमड़ी--का कह्यो ? जानति हो, में को आहि 
मशुवा--तुम आदिड । तुम दही यद्धि भशुवा 
की मिहरारू हुई हो । ओर छूसर का ! 
बमड़ी--जीम माँ पानी आये लाग ? में राचवहादुर 
साहब के जनानखाने के जमादारिन आहिडे, जमादारिन ! 
भय्युवा-क्वा कद्देड ? रायवहादुर के जमादारिन कि 
“मोर जभादारिन ? वा बूढ़े चौद्र तोर रावबद्ाहुर के एक 
चुड़ल है | अब तुदका, दूसर डॉइनच का, लड़के का करिदहे? 


श्३ राववहाडुर 


दुमड़ी--तुम्हार बोल मोका नहीं सोहात | साफ 
कदहति हों। मोका मालती समझता द॒ड ! तुम्दरे मालिक 
के सामने मालती कइसे खक्षिलखिलात है, कइसे रिसाय 
जाइत ही, औ कइसे वेजारी का चह्दाना करति ही। मुद्रा 
हमते था याको न चली | 

भग्युवा-दियाँ केदिकी गरक्ु हे । में विसनूलाल 
की तरोँ पाये थोरे परिद्दों ! में जो दमाद हुइ्॒हौं, तो मोर 
दिमाकु दौख्यो । सखुरे पावें परें, औ तुम हैं नाक रगरो, 
तब ह आँखी उठायके न झाारों ! ( मुँह फेर छेता है ) 

दुमड़ी--त का याक तरफ का खझुँद फरिके अकेल 
रुइदौ । ( रोकर दिखलाती है ) 

भगुवा--ऑँ५ नामदे रोवत हैं । तोरि अइस मिह्दिरिया 
मिली त धक्का देके निकारि दीन जाई । (उसे घफा देकर प्यार 
करना चाहता है ) 

दसडी--( घक्का देकर ) यह मोका नहीं सोदात । 

भगुवा--ओ मोहँ का ( फिर प्यार करन को बढ़ता है ) 

दमड़ी-वेसरम कतर्ें का ! मोका अब नहीं जनते ! 
अबहीं राबवद्दाहुर ते कहिके घरी सरे माँ ठीक कराय दिहदों। 

भगुवा--राववद्दाढुर के बड़ी ठसक द्खिउती दो । उ 
मोर का क्िदे लेत हैं ? का फांसी माँ लटकाय दिहँ ! 

दूमड़ी--तौन का बचि जैहो ? उद् रावबदादुर हुइ गे 
हैं। बड़न-बड़ेन के पास उठे-बैडै ल्लाग. हैं। सभा माँ जात दैं 
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ओऔ का कद्दावत है वा लित्वर--लिखर--माँ ज्ञात हैं। उहु 
लकड़ी के दाथ सिखत हैँ, औ एकु पंडित पढ़ायैं का आचव दै | 
फलाडत गाना सिखवत दै। उइ तुम्द्धार आदत सुधार याद । 

भगुवा-दमारि आदत दुरुस्त करि थाई ? चासखप 
खड़े के दिमाकु | जा, जा | अइल डॉकिन को लेई ? अब 
कौनिरे नीकि-तीकि हूँहै जाति दौं ( जे रगताहै ) 

दमड़ी--( रोककर ) यहु का फरति हो? रिसान फाहे 
का आदि दी !? 

भगुवा--नादी तौ का करों ? तुइ; तो रावबहादुर के 
डॉट घतावति दी । में अइलि मिद्दरारू लश््के का करिह! 

द्मड़ी--( बिनती करती है ) तुम हैं साँचे मानि लीन्‍्छो। 
था दुमड़ी अइस लुच्छुपन करी * 

भग्युवा--अब आय गइड राद माँ। अब एक औओर-- 

दमड्री-ऊ फिर पहैे बात ! तुस्हरे सरम तनिको नहिं 
आय ! ( इसी समय मीतर से “दमढ़ी; ओ दमड़ी १! को पुकार होती 
है) इमरी मलकिन चुलौती दैं।विसनूलाल द्वियाँ कबै अइहै । 

भशुवा-या कादे ! अब जानि परा * हूँ, उद अइई 
स महेँ अइदों । हो, हो, यहै घात ! 

दमड़ी--बहुत न बकौ, जाव | । 

( जाती है 

भगुवा--मिदरिया ठो घहुतै नीक दे । आज्भु का दिन 

बहुतै नीक गा। इदिके मन का दाल तौ जानि लीग्ट | अद 


श्छ राववहांदुर 


एंटिका नहीं छोड़तेन । अरे | एहिके मारे तो मलिकन * 
का कामु रहि गा। वजार उलल्‍्दी जावा जही | 
( जाता हैं 





चौथा दृश्य 
स्थ'न---राबबहादुर के घर का भीतरी दालान 
[_ मनिकाबाई दाल-चावल दीन रही है ) 

मनेकाबाई--परमेश्वर, च-जानें तूने मेरी क्िस्मत 

से क्या-क्या लिख दिया है. ! कहते थे, इसे मेंके भेजकर 
उस रपड़ के साथ विधवा-विवाह करेंगे। आधी उंमर बीत 
गईं, पर ये खड़कों के-से खल अव तक नहीं छूटते | अजान 
बच्चों का-सा नाचना-कूदना इन्हे अच्छा लगता है । दिन- 
भर ब्याह की चिता रहती है। ओर कुछ काम ही नहीं है। 
इस नासमझी को क्या कह्ूं ? कर न ले व्याह, मुझे क्‍या 
करना है। इसके लिये में कितनी फ़िक्र करूँ ? ओर-फ़िक्र 
करने से होता दी क्‍या है? -पर जब डुनियाँ इनके मुँह पर 
थूकेंगी, तव उसकी छींटे क्‍या मेरे मुंह पर न पड़ेगी ? रोज़ 
नाच-तमाशा, गाना-वजाना होता है। साहबो को दावते दी 
जाती हैं | पर में कहती हूँ कि मोर के पंख बाँध लेने से, 
कहीं कौआ भी मोर हुआ है। बहुत पढ़े-लिखे साहबों और 
सरदार की वरावरी करने'मे इन्हे लाज क्‍यों नहीं लगती ! 
'बहाँ इनकी केले इज्ज़त चनी रहती है ? अभी परसों ही 
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कहते थे कि समाचारपत्र मेरी खूब घज्ियाँ उड़ा रहे हैं । 
पर उसे भी तो फोई पढ़कर छुनावे, तव न ! खुद तो पढ़ना- 
लिखना जानते दी नहीं, अथ ओर रहस्य इनकी समझ में 
कैसे आवगा,! और समाचारपत्र दी क्‍यों ताने देने से 
चूके ? यद्द अपनी योग्यता को भूलकर जब सूखा का-ला 
बरताव करने लगे है, तव ओरो को दोष किस मुद्द से दिया 
जाय ! इसे दुवेशा का ही लक्षण समझना चाहिए कि इनके 
पानी की तरद्द रुपए वह. रदे हैं. ऊपर से लोग इन्हे मूर्ख 
चनाते ६--मज़ाक्न करते है । 

मालती--( प्रवेशकर ) अम्मा, तू दिन-सर क्या सोचती 
रइती है 

, भनिकावाई--सोचूगी क्या, वेटी, अपनी क्लिस्मत को 

रोती हैँ । 
. भालती--जो होना है, चद तो होगा ही, तू क्यों नाहक़ 
.खिता की चिता में जला करती दे ! इससे लाभ दी क्‍या हे ? 

मनिकाबाई--में चिता को न्योता देने. कब जाती 
हूँ ! चद तो आप दी रात-द्न देह को जलाया करती है। 
चेटी, अब तू ब्याहने योग्य हो गई है; सो तेरी तो चिता 
नहीं है। पर यह उस रॉड के साथ विधवा-चिवाद्द फरले 
के लिये तरंह-तरद्द के भयत्ञ कर रहे हैं। 

मालती---अस्मा, तुझसे ये--नहीं-नदीं-जे बातें कौन 
कद्द जाता है ! 


रद रावचद्दादुर 


सनिकायाई--कद्टन कोन आवेगा ! में खुद छुन भाई 
हूँ। यदी नहीं, कदते हैं तेरा न्याह उस आ्राशाराम के-- 
मालती--अस्मा, तू इसकी ब्रिलकुल फ़िक्र मत 
कर | उनकी एक भी वात सिद्ध न होगी । मैंने खुना है, 
शामवाई आशाराम को जी-जान से चाहती है; ओर चह्द भी 
सक साथ ब्याद्द करने के लिये प्याकुल दे । 
मनिकावाई--जो ऐसा दो; तब तो बड़ी ही अ्रच्छी वात 
है। भगपषान ऐसा ही करे। परंतुं-- (इतने में दौक्तठ आता है) 
दौलत--घुआ तुम तो कद्दती दी कि दिया रहो, 
मुद्रा अब तो दमेरे चापी ते न रद्या जाई | चुआ, आज़ यह 
नहिन, काहदिद पट्टु नहिन--रोक्षनरोज् येई बाते दावा 
फरती हैँ। का दम तुम्दारि नोकर आहिन, जौन तुम 
दमका यतनी तकलीफ देती दौ ? जब कोऊ कबहूँ 
पादेर ते आचत दे, तब सार द्ौद्ाय के दउरत ऐे ! तुम 
जनती छुद्दौ कि दौलतिया वियाहु फरावै के बरे द्मरे 
पॉँयन परी; तो भई, यहु तौ इमरे बापो ते ना होई | हम 
तो साफ फट्दित है। वियाहु द्ोय, चहे ना दोय, मुदा यद्दि 
तना की थातें तौ हम ना छुनव। घुआ शाही, तो का भा ? 
इम तौ यहि तना की वातें अपने बापो की नाहीं सहित । 
फिर ई कजञने ख्यात के मूरी आहीं ? क्रिस्तानन के असि 
तौ कपरा पदिरत हैं । भई, दइमका तो ई बातें वड़ी खराब 
ज़गती हैं । जो दमार बाप खुनी कि ई मुसलमानी जालु 
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चलै लागि हैं, तो इमका औ तुमका दूनो जनेन का अपनि 
डेदरी न नॉघे देई | हम तौ अपने घरे जइये । 
'मनिकाबाई--अरे दौलत, तू तो बिलकुल पागल 
दो गया है । यद्द तूंने केसे जाना कि तेरे ऊपर नाराज़ी 
होती है, और मेरे ऊपर नहीं ? क्‍या किया जाय, लाचारी 
है। तू उनकी बातों. पर ध्यान ही न दिया कर | 

व्ैलत--का कह्यो, कठनी उपाय नददिन ? हमरे घरे चलो, 
हुवाँ दूनो जने बाप के लंगे रदिवे। सच्ची पूछी, तो दमरे यावा 
तो गद्द्य रहे हैं। जो दम्तरी नद्दित सझ्ुद हात, तौ यदि- 
का याक फूटि फडड़िड ना चात। दमाद भे, तो का भा 
बाबा ते अब को कहे । जो दृरर बापु कुछु कहें, तौ बावा 
कफटद्दतित कि यद्दि सांरे का यड़ा खालचु दे, तयदी तो 
रोओऑँकत दे | 

'मनिकाबाई--अरे, तू अकेला घर चला जायगा, 
और भें यदाँ अकेली रह जाऊँगी ? में तो घर-बार छोड़कर 
जा ही नहीं सकती । अब तू फौन-सा झुँद लेकर घर 
जायगा ? बाप ने घर-से निकाल दिया था, इसी से तो तू 
यहाँ आया था। 

दौलत-जउन तुम कहती दौ, तडन ठीक है । झुदा 
यहु कश्से होइ सकत है. कि दम वापू ते रिसायकै फूफा 
के जूता खाचा करी - राम ! राम | इमते तो यह; 
भ दोई। इम साफ-साफ कद्दे देइत है। 


श्दे -- ' शेवबहांदुरं - 
“'मनिकाबाई--तू तो विलकुल पागल है। उनके कहने 
से क्‍या होता है ? में तो तुझसे कुछ नहीं कहती | ' 
दौलत--का ठुम नहीं जनतिड, मालतिउ चइसिद्दी है। 
बह हुऑ--डह्दिका का कदति हैं--भंद्रला माँ जाति है ! 
हम तो मंसवा अदहिन | तठन दसका तौ कार अच्छुरु 
भइसि की. वरोवारे है, सुदा यहि का द्याखव, गाँइयन के 
साथ माँ गिउपिट-गिटपिद करति . है । जो कोऊ चाखय, 
तो य॑द्दे कहे कि जानो मेम आय ! 
मालती-- ( स्व॒गत ) जिस वात को में डरती थी, 
वही आखिर आगे आई । (दौलत से ) यदि में स्कूल जाता 
हूँ, तो तेरा क्या “हज होता है ? ऐसे आदमी को स्त्री 
केसे मित्वे सकती है, जो आप तो बुद्धि-द्दीन है ही, दूसरे 
को भी पढ़ते-लिखते देख जल-मुनकर खाक हो जाता है। 
मुझे तो आशा नहीं कि दमड़ी तेरे गले में जयमाल डालेगी। 
' दैलत--बुआ, दिख्यो मालती कइसे है? तिझुकु पढ़ें- 
' लिखि गे है, तडलु सवक्ा आँखी एदेखावति है। 


. मनिकाबाई--दौलत, तु:इसकी बातो मे क्‍या लगा है ! 
जा, अपना काम देख । जो दमड़ी राजी न होगी, तो में 


तुझे 'औरः दूसरी डुलहिन हूँढ़ ढूँगी। तू क्‍यों फ़िक्र करता 
है? ( दौलत जात है ) मालंती, तू बड़ी बेअक्नल हे ! तुझे 
यह नंहीं खुझंता (के चह अपने घर में रहता है; उससे 
ऐसी वाते करनी चाहिए के नहीं ! तुम दोचो--वाप- 


22 जय 330 पा 2.00 2:52 ४ 


पहला अंक--चोथा दृश्य २६ 


वेटी--खूब दोशियार हो गए ! में ऐसी वात! को विलकुल 
पसंद नहीं करती । तू भी उन्हीं के आचरण सीखेगी ! 
मुझे तेरा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। तुझे जो करना हो, 
सो किया कर ; पर खबरदार, जो किसी से और कुछ 
कहा-छुनी की ! 065 
( क्रोाधित होकर जाती है 
मालती--मावां और पिता, 'दोनों के. आचरण 

ज़मीन-आखमान का फ़क्न 'हे। वह हें. एक तरह के, 
भा है दूसरी तरह की । इनके पास रहना सहज काम 
नहीं । .आहा | पिता ने पढ़ा-लिखाकर मेरा जन्म रुधार 
दिया । उन्होंने बहुत दी' भला कांम. किया। पर माता उस 
योग्यता को .नहीं जानती । अम्मा ने आज जो वह त्रात़ 
कहां, उसे छुनकर मेरे ज़ी में चिता पेदा हो गई है एक 
नया खडका लग गया |-क्या उस मुण आशाराम के ,खाथ 
मेरा गंठ-जोड़ा वॉधा.जायगा ? मुझे तो इस.वात पर 
विश्वास ही नहीं दोता। परंतु यद्ध कौन कद्द सकता है. कि 
बड़प्पन, की वातों में भूलकर :खानदानी घनने. “की 
हवस मेंपिताजी क्या न कर चेठेंगे.। .आण भले ही चले 
जायें, पर में उस वात को कभी.स्वीकार न करूंगी। , . 

( जही है 

'ए्‌ परदा गिरता है”) 


५ 
ढ़ हा * 
है. 


दसरा अंक 
पहला दृश्य 
स्थान--रावबहादुर का बाहरी आंगन 
( उस्ताद गणेशसिंह रावयहादुर को _ गदका-फरी और लाठी के 
एप सिख रहे हैं 
गणेशरसिंद--एसे तर खलोता रव। पैर नेडे रख। दा थ-पैर 
पकड़े चलाव | सोटा इस तरों दथेज फड़के, लकड़ी मेरे 
सोटा उप्पर लगे | मेरा सोदा तेरें सोटे ते न लंगे। क्यूँ भई, 
छू ये यात समझ लई ? अगर नमदां दी बॉगर खड़ा दो गया, 
सो हुश्यार नदी दो सकता ! इक्क--दो--तीन--मारो ! 
शपदद्दादुर--( सूगठ) सचमुच लकड़ी की मार के हाथ 
सीखने में बड़ा मज़ा हे । 
गणशासिद-तूँ बड़ा वहादर हे। इक्त बात याद रख, < 
झपणे दुश्मन्नू मार, और ओनूँ जितले | ऐसा सोटा मारो, 
डुश्मन्तू जितलो, ओर आप ना हारो ! 
( इतने में पलटू खिदमतगार आता है 
पलहू--( झुककर सलाम करतो हे) सरकार रावबहादुर 
साहब, आपका कलांवतु आया हे । 
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रावबहादुर--फिर उन्हें अदर क्यों नहीं आने देता 
पूछुने क्या आया है ? ( गणेशतिद्द से) उस्तावजी, अगर में 
अच्छी तरह लाठी चलाना सीख जाऊँ, तो अकेला कितने 
आदर्ियों फा सामना कर सकूँगा £ 

गणेशसिद सोटा मारना अच्छा आये, थो इज़ार- 
दी हज़ार आदमी से मार नईे खाँदा ! 

रायबदाहुर--तय तो मे अकेला ही दस हज़ार आद- 
मियां का मुक्नाबिला कर सकूँगा! 

गणेशसिह--बेशक, दो दे! ! 

( इतने में गदैया तानपरा ल्षिण आता है 

गवेया---( सुककर ) सरकार, राम-राम, राम-रास ( राव- 
बहददुर सिर्फ़ सिर हिलाकर उसकी राम-राम केता है) हुजूर, आज 
आप लाठी चलाना सीख रहे हैं ! हैँ:-ई:-हँ: ! ( दँसता है ) 

गरणेशर्सिह--( मुद्दों पर दाद देकर ) क्‍यों ओ तंबोली 
परशाद्‌। तेरा म्‌ क्यों काड़ा हो गया ? लड़ने दा काम बड़ा 
ओोखा है। सेरे बॉगर सारे आदमी शौकीनी दो, तो राजदा 
फाम नई हो सकेगा ! 

गवेया--ज़रा मुद्द सभालकर बोल ! छोटे बड़ी 
यात मत कर ! 

गणेशर्सिंह--मेरे आगे की बात करता है ! मैं तेरे तंबूरे 
को तोड़ पान सिंडूगा। 

राबबदादुर--अजी तंबोरीलाज, उसके सुँद भव लगो । 


३२ अशाववहादुर 


वह वड़ा:होशियार आदमी हैं । दस हज़ार आदमी इसका 
वाल'भी बॉका नहीं कर खकते-। 

गवेया--( गणेशर्सिह से ) देखो, मेरे साथ वात कर रहे 
हो । मेरे आगे तुम्हारी एक भी न चलेगी। 

- गणेशसिंह--क्ली कहता है ! ( आस्तीन. चढ़ाकर , गवैण को 
मारने दौड़ता है; पर राववहादुर, बीच ही में रोक लेता है) 

“रावबदाहुर--अँह उस्ताद, उसकी वातों में आप क्यो 
लगते हैं? (इतने में शाद्धीजी आ गए) यद लो, शास्त्रीज़ी 
आर गण। अजी पंडितजी महाराज, आप केसे अच्छे मोक़े 
पर आए ह ! अब आप ही इन दोनो का फ़ेसला कीजिए | 

शास्त्री जी---( ऐनक रुँभालकर ) क्या विषय समप्तपस्थित 
है. !. तुम,दोनें। एक . दूसरे की ओर घूर-घूरकर क्यों देख 
रहे हो ? यहाँ कलह को आवश्यकता ही.क्या है ? 

- राचवहादुर--एक कद्दता दे कि संगीत उत्तम है, मगर .दू-" 
सरा गदके-फरी के खेल और लाठी चलाने को वढ़कर वताता 
है । चस, यही इन दोनों के फ़रगई्े की बुनियाद है । आप 
दिग्गज विद्वान हैं, ओर आपने न्‍्याय-शाख्त्र का भी खूब 
अध्ययन किया है। इस़ले.कृपाकर आप ही वतलाजें, इन 
दोनों कलाओ में श्रेष्ठ कोन दे ? 

शाखीजी--सू खे, महासूखे, इन दोनों'ने न-तो गौताथे- 
बोधिनी झुनी है, ओर न तर्वचितांबुधि- पढ़ी है ।.यदि 
क्रोघित देकर सान्नंव भाणी इंश्वर-पद्च स्वे-भ्रेष्ठ चुद्धि का 


च््ड 
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इस भकार डुरुपयोग करने लगे, तो भजुष्य की अपेक्षा 
निवुद्धि पशु अच्छा समझा जायगा | मत भद्दाराज ने 
कद्ा है-- 

गवेया-बस, बहुत हुआ मंद्दाराज, रहने दीजिए अपनी 
घान-गाथा। संगीत की बरावरी का संसार में दूसरा हुनर 
ही नहीं है! जब इंद्र आदि देवता तक अप्सराओं का 
गाना सुनकर मगन हो जाते और वाह-वाह करने 
लगते हैं, तब हम भलुष्य हैं ही किस लेखे में ! 

गणेशलिह--वद्माश, वोले नहीं । ये जनानियां के काम 
हैं। जेकर आदमी कंजरियों की तरोँ नाये और गाव, बड़ी 
श्रम की वात है! में सबनो से बोलता हैं कि सारे पदल- 
वान बन जाओ | 

शास्त्रीजी--तो क्या तत्त्व-हान, घर्म-शास्त्र, न्याय, व्याक- 
रण, सभी व्यर्थ हैं ? ऐसे ओछे काम की क्यों इतनी 
व्यर्थ प्रशंसा कर रहे हो ? तुम्हारी जीम कटकर क्‍यों 
नहीं गिर पड़ती, जिंससे तुम कभी फिर ऐसी बाते न कर 
संको। जैगलो में ऐसे न-जॉने कितने गदेस और महिप 
विद्यमान हैं, जो गाने-बंजाने और भांरने-पीटने में तुमसे 
किसी प्रकार न्यून नहीं | 

गणेशलिह--( आास्तीनें चढ़ाकर शाद्धीजी से ) छुंप रहो बद्‌- 
माश कहीं का ! 

गुवैया--( कोष से ) अरे सूख पंडता, जब तक तेरी हड्डी- 
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पसल्ी एक न कर दी जायगी, तव दंफक तूँ यह अपनी ज्ञान- 
गाथा बंद न करेगा | 

शासत्रीजी--( दोनों से) सूझोधिराजों, ठुम पश्चओं की 
भाँति उंड--( इतने में शाद्घीजी को गंवेगा आर गणशशसिद्द भी 
भरकर जेकत हैँ ) छुप्लो, पापियों, तुम्हारा सत्यानाश हों 
जायगा। ह॒दो पापियों । * 

राचवहाहुर--अ्रजी शाह्लीजी-- 

गरणेशरसिह--( शास््रीजी से ) तेे दंद भन्न सहूँगा। 

रायवहाहुर-खबरदार, ऐसा--- 

शासत्रीजी--नीचो, पापियों, अधर्मियो-- 

राववहाहदुर-अंरे मित्र, अरे शास्त्री महाराज, अरे 
डउस्तादू---क्लरा ठहरो, छुनो तो सही । आपस में इस तरह 
झूगड़ो मत--छुनों, मेरी बाद-- 

९ तीनों मारते-पीटत जति हे 

राववद्दादुर-जाने दो, इनके बीच भें. कौन पड़े। में 
इतना सूख नहीं कि इनके बीच-बचाव भें पड़कर अपने 
इस्तिये किए हुए. फ़ेशनेत्ुल कोट को खराब करा डाहूँ। 
जो इनके वीच-वचाव में पड़े, उसके प्रसाद-स्घरूप दो-एक 
घूसे लग जाना कोई वात ही नहीं। इससे फ़ायदा ही 
क्या ! एकआध अच्छाटसा घूसा मेरे जो लग जाता, तो 
छुठी के दूध की याद्‌ आ जाती | 

[ जता है 
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( आशाराम कमरे में <हल रहा है, और कुछ सोचता जाता हैं 

आशाराम--आजकल हुनिया में, जहाँ देखो वहीं, 
ऊपरी ठीम-दाम ओर ढोग-ही-ढोग देख पड़ता है । पुराने 
खानदानी अपनी मर्यादा के मद्‌ में चूर होकर सारे संसार 
और जाति को अपने आगे तुच्छ समसते हैं। काई समय 
था, जब ये भी श्रीमान ओर संपत्तिशाली थे ; पर अरब तो 
भोजत़ो के भी लाले रहते हैं । फिर भी ऐंठ नहीं जाती । 
अच्छे-अच्छे काम करने से पूर्व-पुरुषों का संसार में नाम 
हुआ था। श्रव ये लोग निरक्षर होने पर सी अपने पुरखों 
के वड़प्पन की कोरी डींग मारते है। वास्तव में घर्मंड के 
सिवा इनमें ओर कुछ नहीं है । सर्व-लाधारण जनता को 
ये विलकुल तुच्छ समभते हैं, ओर सदा उनसे दूर रहने 
की चेष्ठ करके अपनी श्रेष्ठटठता सिद्ध करने की फ़िक्र में 
रद्दते है. । इनके ये अनोखे काम देखकर यदि कोई हँसे, 
तो दूसरी तरफ़ एक विचित्र दृश्य देख पड़ता है। आज 
तक जिनकी गणना स्वे-साधारण में होती आई है, ऐसे 
व्यक्ति .यदि उद्योग, व्यवसाय, अधिकार अथवा और 
किसी प्रकार से बहुत मालदार हो गए हैं, तो अब उनको 
कुलीन चनने की घुन सवार हो गई है--पे अब जनता से 
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अपनेको अलग कर विशेष दल के श्रेतगत बनने की 
फ़िक्क में हैं | द्वव्य ने इन लोगों को अधा कर दिया है, इस- 
लिये इनके सिर पर पुश्तैनी सरदार बनने की धुन आठ 
पहर चोंसठ घड़ी सवार रहती है।इस मोह के वश में 
होकर ये ऐसे-ऐसे काम किया करते है, जिन्हें देख-ख़ुन 
कर लोग इनका उपहास करते हैं। ऐसे लोग पुराने कुलीनों 
में मिलने की इच्छा से कोई भी काम करने में आगा-पौछा 
नहीं करते | उन्हें तो सदा कुलीन बनने का नशा रहता 
है। उनकी सदा यही इच्छा रहती दे कि उन्हें किसी पुराने 
सरदार-खानदाव का सुखिया समझकर लोग उनकी 
इज्ज़त किया करें । दोनों दलों में मिथ्याभिमान का 
पिशाच' दंद्व मचाए हुए है । असल में इन दोनों दलों में 
भेद कया है? जो घराने इस समय अच्छे खानदानी, 
पुश्तैनी और प्रतिष्ठित समझे जाते हैं, उनके पूर्व-पुरुष 
किसी समय विलकुल ही साधारण दशा में थे। उन्होंने 
द्रव्य, उद्योग, अधिकार अथवा और किसी साधन के 
द्वारा साधारण अेणी से निकलकर श्रेष्ठता प्राप्त कर ली-- 
नाम कमा लिया; ओर तब वे कुलीन कहलानेंवालों के दल 
में ज़बरदरुती घुस गएणए। अब यदि कोई उसी नीतिं का 
सहारा लेने लगता है, तो सब लोग उस वेचारे का 
मज़ाक़ करते हैं, सभी उसकीं अवहेला करते हैं । 
उसे रँगे सियार की उपमा दी जाती है, तरह-तरह से 
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उसकी दिल्लगी उड़ाई जाती है। परंतु समाज इस वात 
पर ज़रा. भी ध्यान नहीं देता कि इस लोगों का आज जैसा 
उपहास किया जाता है, वही हाल एक दिन उन लोगों 
का भी हुआ था, जिनके घराने आज प्रतिष्ठित समझे 
जाते हैं । बड़े कहलानेचाले सभी घरानों के मुखिया ने 
एक दिन ऐसी ही कठिनाइयों का सामना किया था। 
चर्तेमान समय में कुलीन माने जानेबाले घरानों के मुखियों 
की एक दिन समाज ने ऐसी ही दशा की थी, जैसी आज- 
कल कुलीनता--श्रेष्ठठत -के डस्मसेदवारों की हुआ करती 
है। परंतु कुछ ही समय में उनके करतब को भूलकर, 
उनकी असलियत को भूलकर, लोग उन्हें प्रतिष्ठित सम- 
भने लग गए। सेसार में ऐसा ही सदा और सब जगह 
हुआ है। कुलीनता के वरतेमान उम्मेदवारों की भी कुछ 
दिनों में यही दशा होगी । कुछ दिनो के बाद ये भी कुलौन 
और अच्छे खानदानवाले मान लिए जायेंगे। इज़ारों 
साल का इतिहास और अजछुभव जब इस बात को पुकारकर 
कह रहा है, तब आजकल के कुलीन कहलानेवाले लोग 
उनका डउपहास क्‍यों करते हैं, जो अच्छे खानदानी या 
कुलीन बनने का उद्योग कर रहे हैं ? उनसे दूर रहने मे 
ये कुलीन लोग अपना गौरव क्यों समभते हैं? यदि 
सेसार का उक्त नियम न होता, तो आज यह संसार रहता 
या नद्दीं- यह.नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात प्रायः 
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यह देखी जाती है कि इन अ्रच्छे खानदानी और श्रेष्ठ 
कुछवालों के आचरणों की अपेक्षा सर्च-साधारण का आच- 
रण कहीं उच्च रहता है। कुलीन और खानदानी घरानों 
में जो अनाचार इुआ करते हैं, उनका स्मरण कश्ने ही 
से रोएँ खड़े हो जाते हैं। साधारण घरानेवालों की भीति- 
मसा, आचरण ओर व्यवहार चहुत अच्छा और प्रायः 
निर्दोष देखा जाता है। यदि खावदानी लोग दूखरोंके 
गले काठ, मनमाने काम करें, वेशयाओं तक को घर में 
डाल ले, तो भी उनकी कुलीवता भें वद्धा नहीं लगता! 
मानो छुल्तीनता का ठेका विधात: ने इन्हीं को दे रच्खा है। 
चड़प्पन और कुलौनता की ओट में ये लोग कितने ही 
उच्छू खल काम और झनाचारः क्‍यों न करें, उमसे समाज 
में इनकी प्रतिष्ठा जरा भी नहीं घटतों। ओर लोगों की 
बाद जाने दीजिए, एक भेरा ही उद्दाहरण लीजिए । किसी 
से भें किस फ़न में ऋम हैं ? दुनिया में ऐसा कोन बुरा 
काम है, जो सैंने एकआध वार नहीं किया! सो-प्यास 
कोर के बीच में शायद्‌ दी ऐसा कोई आदमी होगा, जो 
भेरे शुणों को पूर्ण रूप से जानता और रुपए कदने की 
हिस्मत रखता हो । व-जांने कितनी बोतलें खाली करके 
मैने अपने कंठ को झुरा ले सींचा हे। लोगों को भाँखे 
दे-वेकर मेने वें खेल खेले हैं, जिलका नाम! इतना संब 
होने पर भी सेरे घराने की उच्चता भे--कछुलीनता में--ज़र- 
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सा भी धंब्बा नहीं लगा । यही क्यो, राववह्यडुर गिर- 
'धारीसिंह-जैसे उच्च कुल क्री पदिष्ठा के भूखे लोग 
मुझे अपनी लड़की देने में अपना गौरव मानते हैं। इस 
अवस्था में में अपना निशाना खाली क्‍यों जाने हूँ? छुसांई- 
जी ने ठीक कहा है -- 
“सुर, नर, मुनि सबकी यह रीती, स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ४” 
ऐसे ही आँख के अंधे और गाँठ के पूरे मालदारों 
के बदोलत दम लोग गुल-छुरे! उड़ाया करते हैं, मन- 
माना आनंद लूट॒ते हैं । हमे क्‍या पड़ी है, जो उस पर दया 
१ इस गिरधारीसिंह का स्मरण आते छी में हँसी के 
भारे लोट-पोट हो जाता हैं । इसे सरदार बनने की अभिलाषा 
ने विलकुल ही पागल वना रक्ष्खा हे । इसको हमेशा 
यदी घुन' सवार रहती दे कि यह किसी तरह सरदार 
कहनलाने लगे | फोई ठिकाना नहीं कि यद सरदार बनने 
की चुन में कब क्या कर बेंठे ? अब सुझे अपना दामाद 
बनाना चाहता है । इलका यद्द प्रयल केचल इसीखलिये दे 
कि ऊँचे खानदान में वेंटी ब्याह देने से लोग यह समझाने 
लग जायें कि यद्द भी कोई खानदानी रईस है| पर इस 
मूखे को यह नहीं सकता कि जब लड़झी ने अपने हृद्य- 
सिंहासन पर किंसी और को ही स्थान दे रक्षखा हे, दब, 
डसकी इच्छा के विपरीत, जबरदस्ती ब्याह कर देले से 
कैसा भयानक अनर्थे होगा। इसके सिवा, इस रावबहाडुर 
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ने व्यादह की पक्की बात-चीत करके विष्णुलाल के यहा 
फलदान भी तो कर दिया है। पर श्रव इसे अपनी बात की 
भो कुछ पर्वा नहीं। सरदार वनने की लालसा से यह तो चुरे 
से भी चुरा काम फरने के लिये तैयार है। ऐसी अचस्था 
में फलदान लौटा लेना इसके लिये क्‍या बड़ी वात है ? पर 
वच्चाजी, चचन-मभंग करने का पातक तुम तो कर ही चुके; 
किंतु में ऐसा अथम नहीं कि दो भेमियों के आशा-तंतु 
को तोड़कर प्रेम-संग का पातक करूं | माना कि मालती 
खुदरी है, सुशिक्षिता है, ओर गुणवती है। यह भी सच 
है कि उसमें ऐसी कोई. बात नददीं, जो मुझे पसंद न हो। 
खब लोग उसके चाल्र-वलन और स्वभाव की प्रशंसा 
करते हैं । ये सब बाते सच हैं, और यदि मेरा मन 
कहीं और श्रासक्त न हो गया होता, और उस दशा में 
मालती मुझे प्रेम की दृष्टि से देखने लगती, तो में अवश्य 
ही बड़ी प्रसक्षता से उसका पाणि-अहण कर लेता | परंतु 
यहाँ तो सभी वात प्रतिकूल हैं। चह हृदय से विष्णुल्लाल को 
चाहती और मुझे सिरस्कार-पूर्ण दृष्टि से देखती है । इससे 
भी अधिक भमददत्व का और अखल कारण यह है कि में 
रामवाई को अपना हृदय सौंप चुका हैं । में राववहाडुर को 
भॉँसे दे रहा हैँ, और वद्द उल्लू मेरी बातो को बिलकुल 
, ही सज समझता है | हाँ, मेरे श्रसली मतलब को जो 
स्ालती ने ताड़ लिया हो, तो ताड़ लिया हो । व्रद्द चतुर 


दूसरा अक--दूसर। दृश्य 8१ 


लड़की मेरे मतलब को क्‍या श्रभी तक न समक्त सकी 
दोगी कि इस कृत्िम् प्रेम (जो में उस पर प्रकट किया 
करता हैँ) ओर असल प्रेम में बहुत श्रंतर है। यद्यपि चह 
मेरा खाफ़साफ़ अपमान किया करती है, तथापि मैंने 
उस बछिया के ताऊ राववहादुर को अच्छी तरह 
विश्वाल करा दिया है कि में मालती ही से ब्याह 
करूँगा | उसे यह भी विश्वास करा दिया है कि राम- 
बाई तुम्हें हृदय से चाहती है, अतणव उसका पुनर्विवादद 
भी तुम्दोरे ही खाथ होगा । शरे मूर्ख गिरधरिया, 
तू इसी तरह ओठ चाटता रह जायगा ! अगर तुझे सुंद 
के बल न गिराऊँ, तेरी भरपूर फ़ज़ीहत न करूँ, तो मेरा 
नाम नहीं । रामवाई-जैसी वरांगना तेरे-जैसे बंदर को अपने 
द्रवाज़े पर फठकने भी न देगी | फिर, में ही ऐसी फो/शिश 
क्यों करने लगा, जिससे वह रल्न तुझे मिल जाय? जो 
वद् तुझे सिल जाय, ते। यही कहना होंगा कि-- 
“जाग की चच में अंगूर खुदा की कुदरत ; 
पहलु-ए-हूर में लेगूर खुदा की कुदरत ए'. 

सच तो यह है कि रामवाई का व्याह पहले मेरे 
ही साथ होनेवाला था, और चह भी मुझे; चाहती 
थी। जब में लड़कपन में ननिहाल में था, तब उससे 
मित्रता हें! गई थी । मेरी माता ने भी यही कहा था 
कि “इसी लड़की को अपनी वह वनाऊँगी |? पर रामवाई के 
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आर मेरे अमाग्य वे आड़े आकर माताजी को संखार में 
रहने दी न दिया। हाय रे काल, तेरी कुटिल चाल ने न-जाने 
कितनो का घर घात्वा है । मा के मरते ही मेरे सनभाए 
ब्याह से चिन्न पड़ गया। जब रासवाई व्याद्य के योग्य हुई, 
ठव उसके पिता के मेरे चाचाजी से व्याद करने का यार- 
बार आश्रद्द किया; पर सक्‍्खीचूस चाचाजी किली तरह 
श्ज़ी न हुए ! चह ऐसी लड़की को अपनी बह नहीं वनाना 
जसाहते थे | वे तो ऐसी वह का स्व्रागव करना चाहते थे, 
जो उनके घर में सोले-चॉदी की चषों करती आधवे। राम- 
वाई-जेसी साधारण घर की, खझुद्री एवं सुशीला कन्या के 
साथ वह अपने भर्ताज़े का व्याह करने को किखी तरह 
राज़ी न हुए । मैंने सी चहुतेरा आग्रह किया, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि आज घुझे वे घर-छार का हो जाना 
पड़ा । अत को रामवाई के पिता ने, छाचार दोकर, लखनऊ 
में साधवप्रसाद के साथ शादी कर दी । इस घटना के 
चार वर्ष के लगभग हो गए। मैंने जब रामवाई को दखा 
था, तब वह सात-झाड वर्ष की थी। अरब यद्यपि मैंचे उसे 
आउ-द्स खाल से नहीं देखा, तथापि उस पर जो मेश प्रेम 
एुक दार हो गया है, वह डिगने का नहीं | उसका व्याह 
हो जाने पर जब मुझे विश्वास हो गया कि अब उसके साथ 
मेरा ब्याह नहीं हो सकता, तव में बहुत उदास हो गया । 
मैंने निश्वय कर लिया था कि जब तक संसार में रहेगा, 


दूसरा अक--दूसरा दृश्य ४३ 


ब्याह नहीं करूँगा--आजन्म छॉरा ही रहूँगा। किंतु यह 
प्रतिश कर लेन पर भी मूर्ख चित्त ने उदासी का साथ 
नहीं छोड़ा । इससे बचने के लिये मैंने झुरा-देवी की आरा- 
घना आरंभ कर दी। मेरे बहँक जाने का--कुपथ पर चल 
पड़ने का--यही ते। कारण है। यदि यह वियोग न होता, 
तो में कया सुरा-देवी का उपासक बनता | द्वाय रे घन ! 
तूने मुझे कहीं का न रक्‍खा ! इससे छाकेला में ही हुखी 
नहीं रहा, वल्कि, लावारी से मा-वाप के व्याह कर देने पर 
भी, वेचारी रामवाई को भी छुख व हुआ । उसका भाग्य भी 
मेरी ही तरह फ़ूटा निकला । ब्याह के दूसरे ही दिन 
चेचारे माधवप्रसाद को, किसी ज़रूरी कास से, किसी 
दूसरे शहर में जाना पड़ा, और वहीं अक्स्माव्‌ उसका 
देहांत दो गया । बेचारी रामवाई जानती ही नहीं कि पति 
का खुख कैसा होता है। घद भूठमूठ की विधवा है। यद्यपि 
कहने-भर के लिये उसका ज्याह हो गया था, पर चह इस 
समय भी बैसी ही है, जैसी कि व्याह से पहले थी, यानी 
वह अब भी कॉँरी ही है । वेचारी मुफ्त मे विधवा कदलाती 
है।यह सरासर अंधेर है।डसका व्याह हुए चार वर्ष 
हो गए। अब उसकी उम्र २० वर्ष के लगभग होगी | उसे 
मैने वंचपन में देखा था। अब न-जाने वह कितनी रूुंदरी 
हो गई होगी। यदि में अब उससे मिल, तो चह सुझे पहचान 
सकेगी या बहीं, इसमें सी संदेह है । साधब्रप्रसाद चाम- 
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सात्र के लिये पति वनकर उस निरफ्राध ब्रेचारों को 
वेधव्य का दुख तो दे गए. पर उसका बदला भी पूरा- 
पूरा चुका गए हैं। घह नामी ज़मीदार थे। उनके बाद 
उनकी ज़समींदारी की मालकिन यही रामबाई हुई है; 
कयाकि उनका ओर कोई वारिस न था । चेधव्य की दशा में 
चार वर्ष बिताकर रामवाई इस साल लखनऊ आई है। मेने 
खुना है, यहाँ चह्द दुबारा ब्याह करने की इच्छा दी से आई 
है। और, असल मे भलाई है भी इसी मे कि रामचाई-जैसी 
परमा झुंद्री धनी महिला अपना पुनर्विवाह करके संसार 
का खुख भोगे । इसमें संदह् नहीं कि आजकत हमारे देश 
ओर समाज में चड़ा अंधेर मचा हुआ है। जो सत्री-पुरुष 
शुप्त रूप से अनेक घकार के पाप किया करते -हें, उन्हीं 
की समाज सच्चा, सदाचारी ओर पविन्न मानता है। परत 
यदि रामवाई-जसी चाल-विधवा प्रकट रूप से किसी से 
आदसी के साथ ब्याह करके पाप की जड़ पर कुल्हाड़ी 
चलाना चाहे, ते लोग नाक-भों सिकोड़ते हैं, उसकी 
दिल्लगी डड़ाते हेँं। क्‍या यद्द अधेर नहीं दे! मं तो इसे 
सरासर जुल्म समझता हूँ। यदि रामवाई सचमुच अपना 
व्याद किया चाहती दे, तो में बिलकुल तेयार हूँ। इसके 
लिये मानापमान की सुझे रत्ती-भर भी पयो नहीं हे। 
अजय नहीं कि हमारे प्रेम की शिथिल श्टखला को फिर 
से छुधार देने के लिये ही विधाता ने यह लीला रची 
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हो। चाया साहव ने तो मुझे फूटी कोड़ी भी नहीं दी । 
इसे समय मेरे पास एक पाई तक नहीं है। कदाचित्‌ 
पसमेश्वर का यही संकेत हो कि माधवम्रसाद की धन- 
दौलत लेकर रामवाई धनवान हो जाय, और तब उसके 
साथ मेरा व्याह हो! । शायद्‌ इंश्वर इसी तरह से मेरे 
दिन खुधारता चाहता हो । दारिद्रय-ददहन का थहदद 
डपाय विधाता की दया का अपूर्व परिचय दे रहा है। 
पर॑तुइस प्रकार मन-मोदक खंने से कुंछ लाभ होने की 
आशा नहीं। जिसके लिये में इतना उत्सुक हो र्दा हूँ, 
वह भी यदि मेरे किये ऐसी ही उत्सुक हो, तभी सब 
काम सिद्ध है । किंतु इसका झुंके पता कैसे लगेगा? 
उसके निश्चय का पता लग जाये, तो फिर में या तो सदा 
खुख की नौंद सोया करूँगा, या प्रचंड वियोगाम्रि में जलता 
रहूँगा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि उससे भेंट करके 
उसके मन की बात का पता लगाऊँ। अब हाॉथ-पर-हांथ 
. रक़्खे बेंढे रंदने में कोई खाभ नहीं । पहले पत्र लिख- 
कर उससे प्राथेना करनी चाहिए कि में तुमंसें भेंट करना 
चाहता हूँ । यदि भाग्यवश आशा-जंनक उत्तर मिलं जाय, 
तो. फिर आगे की व्यंचंस्था का यथोचित विचोर करना 
चाहिएं. । पंरंतु यंदिं उसने मेरे पत्र . का -तिरस्कार किया, 
तो ? ओ, जो होना होगा, सो तो होगा ही, अभी से ऐसे 
अनिष्ट विचारों को हंद्य-स्ेत्र में सेथान देना बुंद्धिमानी के 
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काम नहीं हे। उस सक्तिदानंद पर सरोसा रखकर उद्योग 
करना मनुष्य का काम है। फिर साग्य से जो लिखा होगा, 
चही होगा । 

( पत्र लिखने के लिये बैठक में जाता है 





तीसरा दृश्घ 
स्थान--नेतराम का घर 
[ बूंढ़ नेतराम चश्मा लगाए तकिए के सहारे बेठे हैं ९ डेक्स पर 
बहीखाता रबर मुनीम जमा-उर््च लिख रहा है १ 

तेतराम--( दो-दीन चुटकी छुलास सेंघकर दुपंटे से भाक 
पोंछता हुआ ) क्‍यों भई रामद्ास, तुम यह कर क्‍या रहे हो ? 
में बड़ी देर से देख रहा हूँ, तुम बेकार क़त्मम को तराश- 
तराशकर ख़राब कर रहे ही। इस तरह तो तुम मुझे 
बहुत जल्द देवालिया वना दोगे ! ओर, उस आशाराम 
ते तो मेरा तमाम रुपया-पेला पानी की तरह वहा ही दिया। 
अच्छा हुआ, जो मेरी आँखे जल्द ख़ुल गई !--क्यो जी, 
तुम्हे वह कहीं मिला था ? 

रामदाख--जी हा, मेने उन्हे परसों खुधारकों की मीरिंग 
में देखा था। चतेमान खुधार के कोमों भें वह तन-मन से 
लगे हुए है । 

भेतराम--हों, उसके साथ और कोन-कौन था? 
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रामदास--रावबहाहुर गिश्थधारीसिंह तो उनके जिगरी 
दोस्त हैं। वह वेहद रुपए-पैसे खर्य किया करते हैं। और 
भी कुछ खबर मिली है आपको ? 

नेतराम--अजी रामदास, जब तक तुप्त सुझसे वात- 
चीत करते हो, तव तक दीघे का तेल क्यों मुफ्द जला 
रहे हो | पहले दीवे को ठंडा कर दो । जब लिखने लगो, 
ठव फिर उज्ेला कर लेना, में कुछ न कहूँगा। इस तरह 
फ़िज़ूलखर्ची करने से तो बहुत दी जल दिवाला निकल 
जायगा ! समझे कि बहीं? ( रामदास दींगे को बुझाता है) 
अच्छा, अब कहो, क्या कहते थे ? उस नात्ायक़ के बारे 
में तुमने क्या-क्या छुना है ? 

रामदास--छुना है, उन खुधारकों की वातों में आकर 
छोटे मालिक किसी विधवा से व्याह करनेवाले हैं. । आज- 
कल बस्ती में जहॉँ-तहाँ यही चर्चा फेली हुई है। 

नेतराम--क्या कहा, विधवा-विवाह करनेवाजा 
है ? ऐसी विधवा हे कौन, जिस पर वह मरा 
जाता रु 

रामदास--वही माधवग्रसाद की विधवा रामबाई | 

चेतराम--( छोघ से ) अरे, उस दुष्ट ने हमारी सात ऐुश्त 
की इड्ज़त वरबाद कर दी--कुल में कलंक लगा दिया-- 
हाय-हाय ! ५ का 

रामदास--झछुन पड़ता है, रामबाई- के पास लाखों-का 
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साल ओर संपदा हे | उसके साथ व्याह कर ने पर छोटे 
मालिक मचमांने रुपए फूँछकर मौज कर सकेंगे | अझप- 
राध क्षमा किया जाय, में तो यही समकता हूँ कि आपने 
उन्हें घर से निकाल दिया दे, इसी से उन्होंने यद्ध राख्ता 
पकड़ा है। ( इतने में द्वारका रसोइया आता है ) 

नेतराम--क्यों महराज, क्‍या है ? 

दारका--सरकार, आज दोपहर को नवावर्गज से मेह- 
माच अआलनेवाले हैं । उनके लिये कया बनाया जाय ? 
कीन-कोन-सी मिठाई बनाई जायगी ? यही पूछुने 
आया हैं । 

नेतराप्त-- ( मुनीम देवा जलाता है १ पॉच-छ: दियासलाइयाँ 
जला डालने प्र भी जब दीवा न जला, तव नेतराम न हाथ दिलाकर 
कहा ) अरे रामदास, मेने तुझे कितना समझाया; पर तू 
अपने दी मंतर की करता है, मेंयी एक भी नहीं खुनता। 
तूंने तो मेरा द्वाला निकाल देने पर कमर कस रक्खी 
है।जो तू इसी तरह दियासलाइयाँ फूकता रहेगा, तो 
मुझे बहुत जल्द भीख माँगने की तेयारी करनी पड़ेगी ! 
( खगतं ) मैंने न-जांने कितने कष्ट सहकर यह प्राण से प्यारी 
दौलंत ऊमा की है। ये साले पाहुने मुफ़्त में मेरी नाक में 
दम करने आया करते हैं। कया इन्हें अपने घर में कुछ 
भी फामकाओ नहीं है ? ' 

छारंफा--तें सरकार॑, सुँस्े क्या इच्म होता है ?. 
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नेतराम--घर में जाकर कह दे कि अच्छे-अच्छे क़ॉमतो 
कपड़े अरंगनी पर फेला दें । ( स्वगत ) मेरे यहां कीमती 
कपड़े दें ही.कहो ? खैर, जो हैं, घेही सही। इससे मेहमान 
यही समर्केग कि इनके यहाँ ऐसे ही अच्छे-अच्छे कपड़े 
नित्य पहने-ओढ़े जाते है । 
द्वारका--मार्लिक, यह तो सब होगा ही, पर आपने 
रसोई के बारे में कुछ नहीं बंतलाया कि कान-कोन-से 
पदार्थ चनाए- जाये । 
भेतराम--फिर चही बात ! तुम रखोईयो को देखने से 
पैरा खून सूख जाता है । रखोईया तो फ़िज्जूल-खर्ची का 
सूर्तिमान अपतार है! ' ' | 
द्वारका--तो फिर सरकार, सुझे नौकर ही किसलियें 
रक्‍खा ? मुझे तो आपने एक भी दिल मौक्ता नहीं दिया 
कि में अपना जोहर तो आपकी दिखला देतां | देखिए, 
में कोई ऐसा-पेसा रसोइया नहों हूँ । वद्यराज से मेल- 
जोल बढ़ाकर मेने आपको कभी सड़ी-गे्ली तरकारी, 
बुरा किया अथवा और कोई खराब चौज़ नहीं खिलाई। 
मैं ऐसां रंदी रसोईँया नहीं हैँ कि कुचे की खेरांब पूँछँ का 
शोरवा खिसाकर अपने मात्रिक को वीमारी के हवाले कर 
हूँ। मुझे स्मरण नहीं कि मेने कभी गेह के आटे भें ज्यार 
का आटा मिलाकर आपकी ठेंडी पूरियां खिलाई हो । में 
रखोई की वे तरकीन जानता हूँ, जिन्हे जानंनेचाले उसूुंताद 
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बहुत कम इंगि। इन मसालों को चखने के लिये इंद्र आदि 
देवता भी तसखते हैं।पर मुझे आप ऐसा मौक्ता देते 
ही नहीं कि कभी अपने हाथ का करतव तो आपको 
दिखला हूँ। में ऐसी चीज़ें बनाता हैँ कि उनकी याद्‌ करने 
से मक्खीचूस के भी झुँह में पानी आ जाता है ! जिसने 
मेरे हाथ का चनाया हुआ उम्दा गोश्त, सुनी हुई मछलियों 
ओर मसालेदार शोरचा एक बार भी चर लिया है, चह 
उनके स्वाद को सो जन्म तक नहीं भूल सकता । 

चेतराम--पत्थर पड़े तेरे सुंह पर, और आग लगे तेरी 
बातों में ! 

छारका--मालिक, आप यह क्या कहते हैं ! जो में मर 
जाऊँगा, तो बड़े-बड़े देवतों तक को भूखे रहना पड़ेगा ! 

नेतराम- ( हँसकर ) तो क्‍या तू देवतों को थाली परोसे 
बैठा रहता दै ! 

छारका-दाँ सरकार ! जब में चूल्हे पर तरकारियाँ 
छोंकता हूँ, तब भाप के साथ अच्छी-अच्छी चीज़ों की जो 
खुशबू बाहर निकलती है, उसी से देवतों का पेट भर 
जाता है । ओर, आपके यहाँ तो मुझे भी उसी खुर्गंध से 
अपनी भूख शांत करनी पड़ती दे। 
, 'नेतराम--मगर जिस दिन मत दोता है, उस दिन तेरे 
देवतों का पेट किस तरद्द भरता है ! 

हारका--उस दिन तो उन बेचारों को भी निराहार 
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रहना पड़ता है। जब वे मुझे स्वप्त में दर्शन देते हैं, तब 
उनके दुबले-पतले शरीर देखकर झुझे बड़ी दया खगती है। 
इसी सें, जिन शास्रकारों ने उपवास करने की प्रथा चलाई 
है, उनको चुरा-भला कहे विना सुझे; कल नहीं पड़ती । 

नेतराम--अच्छा, तेरी बातों का कुछ अंत भी है ? यह 
रॉँड का-सा चखोौ कब तक चलाता रहेगा ? 

छारका-सरकार, थोड़ा-ला और कहना है। बस, फिर 
में चला । छोटे मात्रिक तो बस्ती-सर में आपकी निदा 
करते फिरते हैं । 

नेतराम--( अघीर होकर ) क्या कहा ? वही आशाराम ! 

दारका--जी हो सरकार । उनके दोस्त विशनलाल का 
नोौकर--भगुआ--सुझे परसों मित्रा था । आप यद्यपि 
इतने बड़े दूनी और उदार हैं, फिर भी चह घंटों तरह- 
तरह से. आपकी लिदा करके कहता था कि वह बड़े 
मक्खीसूस-कजूस है । 

नेततराम--अच्छा, चह,हरामी, खुशअर का बच्चा और 
क्या-क्या कद्दता था १ 
: छारका--जवब आप सारी वाते खुनने का आपश्रद्द कर . 
रहे हैं,, तव भुझे सब' हाल कहना ही पड़ेगा। अच्छा, 
खुनिए | भगुआ कहता था कि विना. आ्रापकी निंदा किए 
छोटे मालिक को रोटी हज़्म नहीं होती ! वह कहता था 
कि आपने ज्योतिषी से एक ऐसा पंचांग बनवा रकेखा है, 
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जिसमें एकादशी, मदोष, गणेश-चतुर्थी' आदि ज्त करने की 
तिथियां बहुतायद से हैं। आप एक कर्मनिष्ठ घर्मात्मा 
पुरुष हैं, इससे आप सभी जब किया करते हैं, और यही 
कारण है कि घरवालों को, इच्छा न रहने पर भी, उपवास 
करने पड़ते है । मज़ा यह कि बत में आप फलाहार 
करना-कराना ठीक नहीं समभझते। इस प्रकार महीने-भर में 
पंद्रह दिन तो आप निराहार रहकर ही विता देते हैं। मत- 
लव यह कि आप हर तरद किफ़ायत से चलते हैं । वह 
यह भी कहता था कि जब कोई त्योद्दार आता है, तब 
आप कोई नाहक़ का भझूगड़ा खड़ा करके घरवालों का 
दिल सट्टा कर देते हैं, जिससे चूल्द्वा ही नहीं खुलगता। 
तब रखोंदई ही क्योकर बनेगी ? ऐसा होने से नौकरों- 
चाकरों को इनाम-इक्तराम मांगने की भी हिम्मत नहीं 
होती । उसने यह भी कहा था कि आपने दीवार्य में सड़क 
को तरफ़ बड़े-बड़े छेद करवा लिए हैं, जिसमे सरकारी 
लालंटेना की रोशनी घर में आ जाया करें। इस प्रकार 
आपने तेल-बत्ती की बचत कर ली है। सरकार, क़सूर 
माफ़ हो, वह कहता था कि एक वार आप तवेत्ले में घोड़े 
का दाना चबाते देखे गए थे, ओर साईस ने उसके लिये 
आपकी मरस्मत भी की थी । एक वार किसी पड़ोसी 
की विज्ली आपकी रोटी खा गई थी, सो आपने कोतवाली 
में इलकी रिपोर्ट लिखवाई.थी। हुज़ूर, -उसने ऐसी-ऐसी 
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से-जाने कितनी बाते कही हैं। चह कहता कि जब आपको 
कहीं दूर जाना पड़ता है, तब आप जोड़े पर दया कर 
उसे इसलिये हाथ में ले लेते हैँ कि कहीं इसकी तल्ली न 
घिस जाय | आप नंगे पैसे मज़े में चलते जाते हैँ। में जो 
उसकी कही सारी बातें खुनाने लग जाऊँ, तो एक पोथा 
वन जाय । आपके नाम के साथ मक्खीचूस, कंजूस, 
मूँजी, लोभी, लालची आदि विशेषण लगाए बिना छोटे 
मालिक एक दिन भी नहीं मानते । 
भेतराम--( क्रोष से आग-बबुल। होकर ) चुप रह बदमाश, 
पांजी कही का ! आज उस हरामी को वह मज़ा चखाऊँगा, 
जिसका नाम ! जो में ऐसा न करूँ, तो मेरा नाम नेतरास 
नहीं | मगर, अरे नाल्ायक़, ऐसी बाते करने में ठुके शरम 
नहीं लगती-- 
( द्वारका को मारने दौड़ता है, वह भागता है 
नेतराम गालोनालैंज करता हुआ उसके पैछे-पीछे जाता है 


चोथा दृश्य 
स्थान--रामबाई की बैठक | 
( र्मबनाईं की दे।| सहेलियौ--गजरा और तरा--उससे बात-पीत॑ . 
कर रही हैं | कु 
गजरा--क्यों बहज, तुमने 'चतुर गरहिणी! की फाशुन 
की संख्या देखी है? 
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रामवाई--नहीं तो, तूने देखी है ? 
गरजरा--बहन, ठुम तो मुझे बिलकुल ही अजासन . 

समझ पड़ती हो । तुम्हारी-जैसी रूपवत्ती, धनवती वाल- 

विधवा को तो “चतठुर गहिणी! का एक-एक शब्द पढ़ना 
चाहिए --क्ष्यों बहन तार, में ठीक कहती हूँ न ? 

तारा--भल्ना यह भी कहने की वात है ? में भी तो 
इसी पर इनका ध्याव द्लाना चाहती थी । श्रच्छा हुआ, 
मेरा काम तूने ही कर दिया। 

गजरा-तथ तो मैंने मोक्ते पर चर्चा छेड़ी है। फाझुन 
की “चतुर ग्रहिणी” में एक विज्ञापन प्रकाश्षित हुआ है ! 
उसमे वड़े-बढ़े अक्षरों में छुपा है--“'विधवा-विवाद् के लिये 
तेयार !” अपने यहाँ तो उसके लिये एक उस्मेदवार 
पहले ही से है ।--तो इनके नाम से आवेदन-पत्र भेज दूँ ? 

तारा-बेशक ! अच्छा होता, यदि उस विध्ववा-विचाह 
के उम्मद्वार का पूरा-पूरा परिचय पहले ही से मिल 
जाता | इससे ज़य-- 

गजरा--अब और क्या परिचय चाहती हो ? अगर 
मेरी राय पूछा, तो घुडढा दूल्हा ही सबसे अच्छा होता 
है। देखो वहन, इस पद में भी यही बात कही गई है-- 

“हे! बूढ़े की तरुणी नारी ; पक्की हे पति, वर है। प्यारी ए? 

रसमबाई--( कध प्रक८ कर ) तुम दोनों का मुंह बहुत 

बढ़ गया है | जाओ, अपना मुँह न दिखलाओ । ठुम 
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बड़ी ढीठ हो गई हो । तुम्हारी ये बाते भें नहीं छुलना 
चादती । 

तारा- ( दैंसकर ) हँ:-हैं।, अब में समझी | सुना 
वहन गज़रा, वह पद इन्हें पसंद नहीं । इन्हे तो यही 
रुचता हे-- 

“गोरी दुलहिन के लिये मला साँवला मर्द ११ 

यददी इन्हें पसंद है। ( रामबाई से) क्‍यों सरकार, मैंने 
केसा भाँपा ? 

गजरा--हं:-हं;, में भूल गई थी वहन तारा, तुमने खूच 
ताड़ा ! वह, जो अ्रभी-अभसी नए-नए राववहादढुर हुए है, 
सचसुच श्यामछुद्र हें-- 

रापवाई--फिर वही वात ! में छुमसे एक बार कह 
चुफी हैँ कि मुझे ऐसी बाते नहीं छुहातीं। मगर तुम फिर 
बही वके जाती दो | मेरे हृदय को वेधव्य की कठिन आँच 
में पहले ही से जला रकक्‍खा है, अ्रब तुम' उस पर 
नमक छिड़कती हो | ठीक है "मरे को मारे शाह 
भदार 7? 

. तारा--जान .पड़ता है, तू इसी प्रकार जन्म गँवाकर 
रंड्रापे का दुष्ख सोगती रहेगी, और संखार में रह- 
कर भी उसके भोगों का शआनंद न लूट सकेगी। निर्देय 
विधाता ने क्या तेरे भाग्य में यही लिखा है ? 


[ कलल्‍्लू आता है 
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रामंबाई-- ( कल्लू से ) क्यों रे, तू कहाँ से आया है ? 

कट्लू--मालकिन, में उन अपने सालिक आशाःराम की 
यह चिट्ठी-- 

रासवाई--( कुछ लजित होकर उठती और चिट्ठी ल लेती है । 
फिर आऑचल में उस छिपाकर कल्लू से कहती है) 
ठुम जा सकते हो | 

( कहलू जाता ह 

गजरा- क्यों बहन, क्‍या मामला है ? छुछ समभ में 
नआया। 

रामबाई--बहन गज़रा, तुम्हारा कहना सच है। इस 
गोरखधंणे को में भी समझ नहीं सकी । 
ताश-बहच गजरा, तू तो बहुत पूछ-ताछ कर रही 
। कुछ सी हो, तुझे कया करता है ? ( कान में कुछ कहती 
है) चलो, आज बड़ी देश हो गई, घर में कामकाज्न 
पड़ा होगा । 

रामवाई--अभी इतनी जल्‍दी क्‍या है? घर में ऐसा 
जया कामकाज आ गया, जो वारावीदी जाने के लिये 


2. 6: 


४2 


[पर ० अर 
इत्तवी जल्दवाज़ी कर रही हे ! कोई ऐसी वात नहीं है, 
जो में तुमसे छिपाऊँ | परेतु-- 


गज़र-में समझा -गई। आज़ तो जाती हूँ, कल 
फुरखत के वक्त फिर आ्राऊंगी | तसी बात-चीत होगी । 
( दोनों जाती हैं 


बन 
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ढ़ 
हि 
मन 
घ् 


 रामबाई--अच्छा हुआ, जो अभी ये दोनों यहाँ सें डल 
गई। मुझे बड़ी उत्सुकता है । देखूँ तो सला, इस पत्र में 
क्या लिखा है। ( जल्दो से पत्र खोलकर पढ़ती दै) आंदा, 
कैसा माघुर्य है ! यदि उनके साथ मेरा ब्याह हो गया 
होता, तो मेरे मन मे पुनरविवाह के विचार को स्थान ही 


झ्ु 


न मिलता | में इस विचार से दूर रहने की हज़ोर 
कोशिश करती हूँ, फिर भी चह मनोमोहनी मूर्ति मेरे 
हृद्य-पटल से नहीं हटती । इसके लिये में क्‍या करूँ? 
देखो न, पत्र में पुनावंचाह का किस खूची से मंडन 
किया है कि कुछ कहते नहीं बनता । साथ ही मेरे 
मन को आकर्षित करने की चेशष्टा भी की है ! इस 
पत्र ने झुझे उन पुरानों वातों की बरूबी याद्‌ दिला दी, 
जो अब से चौदह-पंद्रद वर्ष पहले गाँव में हुआ करंती 
थीं । उन बातों का स्मरण हो आते पर मेरा हृदय आनंद 
सें पुलकित हो उठता है। आहा,“केसा अच्छा स्वभाव था ! 
अब भी वह अपनी मधुर वाणी ओर ,मोहिनी सूर्ति से 
हर किसी को प्रेम के फंदे में फँसा लेते हैं। तभी तो लोगों 
में उनका इतना आव्र-सम्मान है । उनके बारे में मोसी 
स-जाने क्या-क्या तकती रहती हे ; पर चद अभी तक यह 
'नहीं जानतीं कि उनके भड़कने के क्या-क्या कारण हैं। 
उनके उस मक्‍्खीचुूस चाचा ने मेरे ओर उनके विंवाह 
में हुप्ता-पूचिक रुकावट डालकर जब से वियोग कराया, 


ध्ध राववहाहुर 


तभी से वह पागल-ले हो गए हैं। खुना है; एक वार ते 
विष खाकर पभाण दे देने को ही उच्यत हो गए थे ! 
श्रोष्ठ, झुक पर उनका कितना दृढ़ प्रेम है ! इस पत्र 
में तो उन्होंने अपना कलेजा चीरकर रख दिया है । उन्हें 
इस दाव की क्‍या खबर होगी कि में भी अनेक कष्ट 
सहती हुई उनके दशेनों के लिये केसी तरसती रहती हैं ! 
परमेश्वर, मेरे हृद्य की सारी वातें तू ही जानता है। उन्हें 
जो दारू पीने की लव पड़ गई है, कर्ज के मारे बाज़ार 
में सुंह दिखाना मुशकिल हो गया है--सतरो सच मेरे वियोग 
ही का तो परिणाम है। घछुक पापिन के कारण उन्हे ये क 
मेलने पड़े हैं । इन व्यसनों से छुड़ार्कर उन्हें पहले 
की-सी उत्तम दशा में कर देना मेरे लिये कुछ कठिन 
काम नहीं है-- 

सजनी--( प्रवेश करक ) मालकिन, देविन के दुरखन 
कर का मउसी तयार बइटठी हैं । तुमहँ का चोलावति 
हैं। जल्दी चलड । 

[ दोनों जाती हें 


( पर्दा णिरता है) 


तीसरा अंक 
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स्थान--रावबहादुर की लाइब्रेरी 

( ऱ़बहादुर हाथ में पुस्तक लिए कुर्सी पर बेंठे हैं | आगे मऊ पर 
दे।एक पुस्तक रखी ६९ 3 
* ( शाल्वीजी का प्रवेश 

शासत्रीजी--सरकार रावबहाहुर साहव, आज तो आप 
पढ़ने में बिलकुल दी दत्त-चित्त हैं। 

रावबहादुर--नहीं तो, में इस डिक्शनरी के पन्ने फाड़ 
रहा हूँ | गशपतिप्रसाद वकील ने कहा था कि इसमें 
सुदर-खुदर कथाएँ है। इसकी न्‍्योछावर तीस रुपए देनी 
पड़ी है | वह कहते थे कि आप-जैसे रईेसो की लाइम्रेरी 
में, ऐसी पुस्तक अवश्य रहनी चाहिए । परंतु शास्त्रीजी, 
डस दिन आपको भगड़े में पियते देखकर मुझे बड़ा 
खेद हुआ । उसका ,मुझे अब तक दुभ्ख है । वे बड़े 
सूखे है, विद्या का माहात्म्य क्या जानें ! 
. शास्त्रीजी--विषयांतर आप क्यो करते है! उन गर्दमो 
की. चर्चा छोड़िए । शाख का वचन है-- 


हद 
७9 


शंधवहाडुर 
“अडो दुरजनसंसर्गान्मानहानि: पदे पढ़े $ 
पवकी लीहसंगेन मुदरेराभिहस्यंत । 
राववहाहुर--आाह्ा, केसा अच्छा उपदेश है ! हाथ, 
माता-पिता ने मुझे शास्त्र का अध्ययन नहीं कराया । 
तो बहुत कुछ इच्छा थी कि इस धरातल पर जितना 
भी ज्ञान प्राप्त हो सके, वह सब वदोरकर इकट्ठा कर 
; किंतु ऊुछ कर न सका । 
शास्त्रजी--इसे श्रहृोभाग्य समकभना चाहिए कि इस 
उच्चम-इच्छा ने आप-जखे उद्ारचेता पुरुष के हृदय में 
स्थान प्राप्त किया था । इसमें रसी-भर भी संदेह नहीं । 
फहा भी है-- 
5आहारनिद्रामयमैथुनं च सामाम्यमेतत्पशुभिनराणाम्‌ ; 
जान हि तेषामधिक विशेष क्लानन हीना: पशुनि: समाना: ॥? 
ठीक है, यदि इश्चर को स्वीकार होगा, तो में श्रापकी 
इच्छा को पूरे करूँगा । 
राववहद्दयादुर-परंतु में तो बिलकुल ही अज्ञान हैँ। 
शास्त्रीजी--जिले क्वान नहीं, वह साक्षात्‌ पश्चु हे । 
क्योंकि भ्ेहरिजी को तो यही राय है कि-- 
ध्साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशु: पुच्छविषाणुह्दीनः १ 
तुणुक्त खादक्ञपि जीवमानस्तद्भागंबस परम पशूनाम्‌ |? 
राववहाडुर--आपका कथन बहुत ही ठीक है । - 


शारस्रीजी--जश्ञान प्राप्त करने के किये आप विशेष 


मै है! 2) 


(8 प€ 
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उत्कंठा व्यक्त कर रहे हैं; परंतु आपको अभ्यास कराने 
के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आपने कहो सब्छ 
शिक्षा पाई है, जिसमें उसके आगे आपको अध्ययन कराया 
जाय । ( आल्म्तारी की ओर उेगर्ी से दिखलाकर-) ये अथ तो 
आपने सभी देख लिए दंगे ? 
. शवबहाहुर-- ( सिर खुजल्लाकर ) मरे अध्ययन के संबंध मे 
शाप यही समझा .लीजिए कि. मे मासूली लिखना-पढ़ना 
जानता हूँ । रामनगर के पंडित गश॒पतिप्रसाद्जी चकील एक 
प्रसिद्ध विद्वान, हैं| बह मेरे मिन्न भी हैं । उन्होंने कहा है 
कि इस नई पुस्तक के पन्ने फाइड़कर दुरुस्त कर रक्खो | 
घह् इसे आदोपांत पढ़कर ऐसे स्थाना पर चिह्न लगा देंगे, 
जो मेरे पढ़ने लायक़ होंगे । उनकी मरे ऊपर बड़ी रूपा 
है। इससे मुझे सारी पुस्तक पढ़ने का कष्ट न उठाना 
पड़ेगा । और, यदि हम रईस लोग सारी पुस्तकें पढ़ने 
लग जायें, तो फिर हमारा बड़प्पन ही कहाँ रहे ? हाँ 
हमें अपनी भप्रतिष्ठट के लिये वड़ी-बड़ी क़ीमती पुस्तक 
अवश्य लेनी पड़ती है | पुस्तक खरीदृकर इस आलमारी 
में रखवा देता हैं, ओर समय-समय पर अपने इश्ट-मित्रो 
को पढ़ने के .लिये- दे देता हैँ । वे कभी-कभी छुमे पुस्तक 
लौटा भी देते हें । -- 

शासीजी--वाह, क्या कहना है! विद्या-व्यासंग 'इस- 
का नाम है ! आपका कथन सर्वथा यथार्थ है । अब यह 


दर 'राववद्दाहुर 


बतलाइए कि आपकी किस विषय का अध्ययन करना 
है ? क्या आप तर्क-शास्त्र मे पारंगत होना चाहते हैं ? 

राववहादुर--तर्क-शास्त्र ? वाह शास्त्रीजी महाराज, 
खूब कहा ! क्यों न हो, यह शास्र सिस्ललाकर आप हमें 
कहाँ भेजने का विचार कर रहे हैं ? 

शास्त्रीजी--यह आप क्‍या कद्दते हैं ? तक-शासत्र बहुत 
ही उत्तम शालत्र है ! इसका .अध्ययन कर लेने पर 
शा््रीय प्रणाली से प्रतिपक्षी के मत का खंडन किया जा 
सकता है। इसके सिवा चुद्धि भी पैनी होती है । 

रावबहाडुर--नहीं भहाराज़, क्षमा कीजिए । सुझे 
ऐसा शास्त्र पसंद नहीं। मुझे कुछ और विद्या खिखलाइए, 
जिससे राववद्दादुरी की शोभा बढ़े । 

शारत्रीजी--यदि रावबहादुर सादव की इच्छा हो, 
तो मैं नीति:शासत्र का पाठ पढ़ाने को तैयार हूँ । 

राववबहादुर--भई, बड़े अचरज की वत है ! सुझे आप 
नीति-शास्त्र पढ़ाने को कहते हे ! मेरे सदश उपाधि-धारियों 
को अब आप ओर क्या नीति सिखलाना चाहते हैं? में 
अनीति ही क्‍या करता हैँ, जो आप मुझे; नीति-शाख्र पढ़ाने 
चले हैं ? शा्ीजी, में समझ गया । आप मेरी दिल्लगी उड़ा 
रहे हैं। अब में आपकी नीति-बीति नद्दीं पढ़ना चाहता । 

शासख्ीजी--तो क्‍या आपको वेदांत का अजुशीलन 
करने की इच्छा है £ 
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रायबहाहुर--( शाश्रर्य-र्चकित होकर ) चेदांत फे माने ? 
बतलाइए, उसमे केसी-केसी कथाएँ है ? 

शार्त्रीजी--उसमे सच्चिदानंद परमात्मा का विवेचन 
कर यह दिखिलाया गया है कि 'ब्रह्म” 'एकमेवाद्धितीयम! 
है। जीवात्मा अथोत्‌ अपना आत्मा और परमात्मा यानी 
परवहा सब एक ही माया है--उसमें कुछ भेद-भाव नहीं। 
वेदांव-शासत्र में पूर्ण रीति से उसके सार्वकालिक तादात्म्य 
का निरूपण किया गया है। माया और उपाधि, सत्‌ और 
अखत्‌ प्रभूति समञ्र बातों का वर्णन उस शास्त्र में है। 
उसमे लिखा है कि यह सब संसार मिथ्या है, फेवल 
झजशानवश सत्य प्रतीत होता है | यघ्थ यावत्‌ उसमें सत्य 
ज्ञान यानी भह्म-ज्ञान का विवरण किया-- 

रायबहाहुर--आग लगे ऐसे शान में ! पत्थर पड़े पेसी 
शान-चर्चा पर ! यह बह्म-ज्ञान नदी, यह तो प्रवेचना 
है--भअवंचना ! 

शास्रीजी--तो फिर सरकार, में आपको और एखिख- 
लाऊँ ही क्या 

रावबहाहुर--अंच्छा सच बात कहूँ ? आप मुझे चिट्ठी 
पत्नी लिखना सिखलाइप | 

शास्त्रीजी--( विस्मित होकर ) घहुत अच्छा । जे! सरकार 
की आज्ञा हो, मुझे! स्वीकार दहै। चिट्टी-पत्री लिखने.की 
. रीति खिखलाने के पहले आपको . श॒द्ध लेखन के संबंध 


द्‌छ रावंबहाडुर 


में थोड़ा-बहुत शान हो जाना चाहिए। अभी में घण-चिचार- 
संबंधी कुछ नियम चतलाता हूँ। वर्ण-विचार में वर्ण और 
उनसे उत्पन्न अक्षरों का विचार है। 'अ' से लेकर 'शप्येत 
जो ध्यनि होती है, उसको वर्ण-समुच्यय कहते हैं । बसों 
के दो भेद हैं. स्वर और व्यंजन। जिनकी सहायता से 
अक्षर सिद्ध होते है, वे रुवर कहलाते हैं; औरं स्व॒रो की 
सद्दायता के बिना ही जिनका उच्चाग्ण होता है, व व्यंजन 
कहे जाते हैं । 'अ' से लेकर 'अश तक सोलह स्वर हैं। इनमें 
अ, इ, उ, ऋ, ल, ये हस्व हैं, ओर आ, ईं, ऊ, ऋ, लू, ये 
दीचे हैं। ए, ऐ, ओ, ओ, संयुक्त स्वर हैं । अं” अज्ञुस्वार 
है, ओर अः विसगे । सरकार यह तो जानते ही होंगे कि 
व्यंजन किसे कहते है । 

राववहाहुर--( शीघ्रता स ) के, ख, ग-- 

शास्री जी--वाह, आपने वहुत ही ठीक उत्तर दिया। 
अच्छा, तो अब स्थान-चिचार के नियम खुनिण। मुख के 
जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, वह उस 
वर्ण का स्थान कद्दा जाता है। अच्छा, तो सरकार राव- 
चहादुर साहव, अब आप क, ख, ग का उच्चारण कौजिए। 

राववहाहुर--क, ख, ग, घ, डग, च, छु, ज, भू ज, 
व, ठ, उड, ढू. ह 

- शास्त्री औ--बस, बस, ठर्हरिण | अच्छा, अब यह बतला- 

इए कि इनका उच्चारण कहाँ से हुआ ? 
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रावबहाहुर-कान के नीचे से, ( गर्दन के पास उँगली से 
दिखल्ाकर ) यहाँ से । 

शार््रीजऔ--परंतु उस अंग का क्‍या नाम है? भाम 
बतलाइए | 

रायवहाहुर--ग्ा । 

शासत्रीज्ी--अथात्‌ कंठ; ओर इनका उच्चारण कंठ से 
हुआ, इसलिये इनका कंठ-स्थान समम्धिणए । अच्छा सरकार, 
अब प, फ, व कहिए | 

रावबद्दादुर--प, फ, व, भ, भ, य, २, ल, व, श- 

शासत्रीजी--ठदरिए-ठद्दरिणए । .अब यह वतलाइए कि 
इनका उच्चारण कहाँ से हुआ ! 

' शववद्यादुर--( मुछों की ओर सेकेत करके ) यहाँ से । 

शा््रीजी--अथीत्‌ ओठों से। इसी से इनका स्थान 
ओष्ठ समक्तिण 

राववहादुर--अजी पंडितजी, अब में अच्छी तरह समझ 
गया | श्रक्षरों के उच्चारण के सरुथान मेरी समंझ में आ 
शए । ( सूगत ) शुद्ध लेखन-घिद्या सीखने में भी वड़ा मज़ा है। . 

शास्त्रीजी--अब आप ओ, आओ का उच्चारण कीजिए | 

राववद्ाहुर--( दोर से) ओ, झो, झआ, अः, क, ख, ग, 
घ, ऊः, च, छु-- 

शासत्रीजी--अच्छा-अच्छा, इवका उद्चारण किंस स्थाव 
से हुआ ! 


दर राववहादुर 


» - रावबद्दाहुर--( टेढ़ा मुँह करके ) मुँह की पोल से . 
शा््तीजी--इसका कंटठोष्ठ स्थान है | कारण, इनका 
उष्धारण फकंठ और ओष्ठ दोनों के योग से होता है। 
याद्‌ रखिएगा। 
. रावबहाहुर--धन्य है. महाराज, आज मुझे न-जाने 
कितने शान की भापति दो गई ! - 
 शाखीजी--अब आज का पाठ यहीं तक रदने दीजिए । 
कल तालु, दंत और नासिका-स्थान के संबंध में विचार 
किया जायगा। * 
रापबहादुर--तो क्‍या उनके सीखने में भी श्राज का-सा 
भज़ा दोगा 
शासत्रीज्ञी--( जाने की ठंयारी में दुपचद्य सभालकर ) यह न 
छिए । उसमें इससे भी अधिक आनंद हे । 
रावबहादुर--ओफ्‌ ! मेरे: मा-बाप केसे सूखे थे--अजी 
बिलकुल सूखे, गधे कहीं के | मुझे पलकर इतना बड़ा 
तो कर दिया, पर यद्द कुछ भी खिखाया-पढ़ाया नहीं। 
अच्छा शास्रीजी मद्दाराज, आप मेरा एक छोटा-सा काम 
कर दीजिएगा ? आज ज़रा ठद्दरकर घर जाइएगा-- 
'शार्रीज्ञी--सरकार, ऐसा क्या काम है ? उसका नाम 
भी तो खुनूँ। 
' शांचबहांहुर--( शास्तीजी के कान में कहता.-है) में एक 
झुंद्री पर आसक्क हूँ । उसी को एक पत्र लिखना -है । 
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शारत्रीजी-अच्छा. ! तो यह कहिए कि प्रेम-पत्र 
लिखना है । 

रावबहाढुर--पर बड़ी होशियारी से लिखना होगा । 

शा््रोजी--बहुत अच्छा । पत्र गय्य से लिखा ज्ञायगा, 
यापय मे १ . 

रावबद्दाहुर--क्या फहा, गद्या-प्या! में ऐसी बातें 
नहीं समझता। आप एक काराज़ पर ही लिख दीजिए। 
बस, यही बहुत है। 

शासत्रीजी--लिखूँगा तो सरकार, काग्मज़ द्वी पर, में 
केवल यह पूछता हैँ कि पत्र गद्य-रूप में हो, या. 
पद्य-रूप में ! 

, राबबद्दादुर--न-मालूम आप किस मजे फी दवा हैं! 
में तो आपसे सीधी-सी वात कह चुका किन समझे गद्य 
ही चाहिए, ओर न एच ही | 

शारत्रीजी--जब आप न गद्य ही पसंद करते हैं, और न 
पय्य द्वी, तब फिर पत्र लिखा ही किस.तरह जायगा ? ऐसी 
दशा में तो पत्र-लेखन हो ही नहीं सकता। सीधे “नाहीं? 
न कर दीजिए ? मुझे आप चक्कर मे क्‍यों डालते हैं? 

; / , .- ' (जाने लगता है 

राववहाहुर--( रोककर ) शा्ख्रीजी, आप इतसने नाराज़ क्यों 
होते हे ? कृपा कर पहले भुझे यह तो समझा दीजिए कि 
गया और पद्मा कहते किसे हैं ! उसका मतलब क्‍या है? 


द््प रावबहाडुर 


शार्रीज्ञी--अजी साहब, गय्या-प[द्या नहीं | जो गद्य 
नहीं, वद्द पद्य है, और ओो पद्म नहीं, चह गय्य है । 

रावबद्ादुर--जों गद नहीं, सो फद्द, और जो फद 
नहीं, सो गह। ( ठठाकर हँसता है ) शासतरीजी, इस तरह 
मज़ाक़ न कीजिए । जो बात कच्दनी हो, अच्छी तरह 
खममभाकर कहिए | 

शाह्ीजी--हम और आप नित्य जो बातचीत किया 
करते है, चद्दी गद्य है। 

शवव्हाहुर--बड़े आश्चर्य की वात है ! मैं चालीस वर्ष 
का हो चुका; पर इतने दिनो तक मैंने जिस गद्य में चात- 
चींत की, उसका नाम तक में न जानता था ! अब तक में 
जानता ही न था कि संखार में गद्य भी कोई चीज़ है। अच्छा 
अब कृपा कर यह बतलाइए कि पद्य क्‍या चीज़ हे । 

शासीजी-- 

“अह-णुहोत, पुनि बात-बस, तेहि पर बीछी मार ; 
ताहि पियाइय बा[रुनी, कुहहु, कदन उपच्चार १४ 

इसे पद्य कहते है। समझे आप ? 

राववहादुर--अच्छा, तो आप पद्य में हीं सिख दोजिद । 
पर पेसी होशियारी से लिखिए एि पन्न पढ़ते ही उसका 
दृदय पसीज जाय। ह 

शा््रीजी--तो। उसका आरंभ इस तरह करेँ कि “हे 


कप 


खुग-नयनी, तेरे कदाक्षों ने सुके जजर कर डांला है--” 
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रावबहाहुर--खवरदार, ऐसी वात न लिखिएगा | जान 
पड़ता है, आपको इस बात का स्मरण ही नहीं कि में 
गदका-फरी आदि कसरत के खेल खेलता हूँ।अब सुझे 
जजर करने फी हिम्मत किसे हो सकती दे ? 
शास्त्रीजी--बहुत अच्छा। में सबेरे घर से लिख लाऊँगा। 
यदि पलंद आ जाय, तो भेज दीजिएगा। 
रावबहादुर--किंतु पद्य में होना चाहिए, इस बात का 
ध्यान रखिएगा ! * 
शार्रीजी--ज़रूर । 

(१ जाता हद 
रावबहाहुर-कोन है रे ? दोलतिया ओ दौलतिया ! 
दौलत--( आकर ) जी सरकार | 

राववहाढुर--क्यो र, वह दर्ज़ी मेरे नए कपड़े लेकर 

अभी तक नहीं आया 

दोलत--६ां हजूर, द्रजी तो आया हे, अउरः बाहेर 
बइठ है। मुदा आपु पंडितजी के लगे लिखे-पढ़े मां लागि 
रहे है, यदि ते हम चहिका भीतर नहीं आवबे दीन । 

शववहाहुर-- अच्छा, अ्च उसे यहाँ घुला ला | ( दौलत , 
जाता है । दर्जी हाथ में कपड़ों की गठरी लिए आता है | उसके साथ 
उसका छोटा लड़का भी है ) 

द्जौ--सरकार, राववहाडुर साहब, राम-राम ! - ( फुक- 
कर सलाम करता है) 


3० राववहँ।डुर 


रावबहाडइुंर-फ्यों वे, कपड़े इतनी देर में लिए जाते हैं 

दर्ज़ी-नाहीं हजूर, पचीस नोकर लगायके हम तुम्हार 
काम पहिले कराय दीन है। अइस नीक कासु बना है कि 
देखते चनत दे । 

राववहाहुर--तूने जो परलों वह पतलून भेजी थी, 
चद्द तो बहुत ही तंग है। उसमें पेर जाते ही न थे | इससे 
फाइकर पहननी पड़ी। यही हाल डस शर्े का है। जब 
उसका गला फाड़ा, तब कहीं पहचले लायक़ हुई। 

दर्ज़ी--सरकार, हम तो सार का बहुद ढील बनाया 
रहे, मुदा आपके छाती तो इतने जरदी फ़ूल उठी कि हमते 
झुछु कहते नहीं वनत ! ( हँसता है ) 

राववहादुर--पर ये बटन तो देख, किस क़द्र टेढ़े 
लगाए हैं ! ओर, यद्द पट्टी भीतर क्यों नहीं लगाई ? 

दर्जी-मालिक, बड़े-बढ़े रावबहुद्रर अउर बाबू छोरि 
यहि तना की पट्टी लगवावति हैं। आजुकालिह क्वा यही 
तना का पहिरावा हे। 

राववहाडुर--- ( दर्ज के पास जाकर, उसकी फतुद्दी| का कोना 
पकड़ता है ) तूने यह मेरा कपड़ा - क्यो चुरा लिया ? यह 
तो ज्रूए मेरा ही है । बोल, चुराया कि नहीं ? चोर 
कहीं के ! 

दर्जी--मालिक, यहु कपर। अइस नीक रहे कि में यहि- 
के ऊपर मोहि गयो । पे महूँ सरकार क्यार द्रजी 
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' आहिडें । का मोहिका यहि तना का भड़कदार कपरा 
न चाही ? 
राचवहादुर--अश्रेंच्छा ला, मुझे; नए कपड़े पहनकर 
देखने दे, केसे बने है । 
दर्जी--है5-हं5, .रायसाहेब, यहु का करति हो ? आप 
की नहित बड़े आदमी का अपने हाथ ते कपरा न पहिरे 
चही -। आपका यहु करत नीक नहीं लागत । कउनेँच 
सिपाहिन का वुलावव | 
'राववहादुर-पलटू, ओ पलट ! 
( पलटू मढ़कौली पोशाक पहने आता है 
दर्जी--( पलट से ) में सरकार का पोसाग पहिरावतु 
आहाऊें, तुह हाथ लगाओ । ( राबबहादुर को दर्जी और पल्टू 
पोशाक पहनाते हैं ) - 
दर्ज का लड़का-सरदारवहांदुर, आपु यहि तनोँ 
की पोंसाग मां कद्सि नीक लागति हैं [। ( कुककर सलाम 
करता है ) 
रावबहादुर-- ( सूगत ) इस लड़के ने मुझे सरदार- 
बहादुर बना दिया. । यह सव पोशाक की भहिमा है। 
यदि मैंने यह पोशाक न. पहनी होती, तो मुझे आज कोन 
सरदारयहाडुर कहता ? (प्रकट). ले यह इनाम | ( रुपया 
फेकता है ) रे ; 
दर्ज़ी का लड़का--अन्नदाता, बहुत पावा | 


9 शचववहादुर 


राववहाहुर--ले, और ले | ( दे। रुपए फेकता है ) 

दर्जी का लड़का--सरकार बड़े उपकारी हैं। 

राववहाहुर--( इनाम में पॉच रुपए का नोट देकर, स्वगत ) 
अब मेरी फ़्जीदत होनी चाहती है। यदि इस लड़के ले 
कहीं सुझे राजाधिराज कह दिया, तो में इसे क्‍या दूँगा ! 
अब तो मेरे परकेट बिलकुल खाली हैं । 
(_ दर्क और उसका बेटा, दोनों बढ़े अदव के साथ झुककर सलाम करते 
और जाते हैं । दूसरी ओर से नौकर सहित राववह्दादुर का भी प्रस्थान 


दूसरा च्श्य 
स्थान---रावबहादुर का भीतरी दालान 
( दौक्तत आता है] 

वोलत--कइसि छेलछवबीली है। बाप-किरिया, यहि तना 
केरि चंचल ओशो चकत्ता मेहरिया में अपनी उमिरि-भरे 
माँ नहीं देख्यों ! अरे दइया रे दृइया | कशलि हिया-हुआँ 
बिजुली-अखि चमकति फिरति है | ( मूछों पर ताव देकर ) 
अब गरह्धि पट्ठा ते यह चचेलन पाई। में अपनी घुआ के 
'घरै आयो काहे के बरे हों ! र्वावत-रवावत जइहौँ, अउर 
बुआ ते कहिहाँ--“बुआ, अब में ठुम्हरे हियो ना रइहों !” 
तब उइ कहिये 'करिईे कि हम तुम्हार वियाहु दमड़ी के 
साथ कइ देवे । कइासि जुशुति निकास्यों है ? यहि जुशुति 
ते चुआ तो मानि जहहे, मुदा वहि छोकरिया का तो 
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मिजाजुइ नहीं मिलत। वहिके जी माँ तो भशुवा वसि 
रहा है। याखो तो, नहीं जानि परत, वहि जंगली पर यदि 
था तना काहे का मरति है. ? को जाने, वहु यहिके ऊपर 
धो कडनि मोहिनी डारि दीन्हेलि है | ( जेब से शीशा निकाल- 
कर मुँह देखता है) का चह्ुु हमते बढ़िके मरदु दे ! ऊँह, 
का बहु वैंद्रमुंदा हमरी नद्दित थ्वारे होइ सकति है? 
( मूछों पर ताद देता है ) हमार सुंह कइसि पानौदार ओर पक्के 
रंग का है ! बद्दि सारे का चाखौ, घुस्घू का-अस मुँद् लीन्‍्दे 
फिरत है | तडनेव पर यह पगली उहिके ऊपर भरी 
जाति है ! इमरी माफिक रँंगीले जवान का छॉड़िके घहि- 
के ऊपर भरी जाति है! रातिउ-द्न हम यहिके साथ 
रहिति है। मीठी-मीठी चातन ते हम एहिका जिड बहि- 
लाइति है। मुदा तडनेच पर यह हमका कूकुर की नददित 
ह उद्दाइंक दृडरति है। जदाँ भशुवा आवा, तहाँ फिर का, 
अखलज्लैे-तलब्ले उड़े लगती हैं। दमड़ी, का हम तुम्हरे चाप 
का धोरु छवारा है! ई तौ सब उद्दि रॉड के द्वॉँग आहीं। 
फुर-फुर पूछी, तो हमहँ उदहिका पियारि हन। अरे राम 
रे राम | वहि दिन तो हम उदिका मटकु-चटकु देखिके 
घायल हूइ गएन। परों तौ बुआ कही दीन्‍्हेनि है कि 
दूमड़ी के साथ तुम्हार वियाहु जल्दी कइ देचें। अब का ! 
अच तो यहु पट्टा चहिके घरचाला होई ! अब जो वह हम 

का देखि परी, तो हम कडरियाय ल्याव। बाप के दोहाई, 
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अब तो हमते नहीं रद्या जात । ( कुछ से/चकर ) का ? अब 
तो जो घद आईं, तो हम आँखी माँ किरकिरयी का वाढ़रू 
कइ्के चहिंके खगे धीरे-धीरे जश्वे ! फिर का है ( सामने 
किसी का आंत देखकर ) अरे आय गे ! आय गै ! ( चटपट से 
आँखें मलने लगता है १ सामने आंते हुए भगुवा को दमड़ी समझ- 
कर उससे रिपट जाता है ) 

भशणुवा-( स्ूगत ) यहु गँड़िहा का सार दमड़ी का 
चहत है। तउन हम ही का दूमड़ी समुझ्ति लीन्हेसि है । 
( दवी आवाड से) तो का भा ? झुदा जो कोऊ देखी, तो 
थूँकी ना ? जो अपने मन ते ल्ाज नहीं लागति, तो का 
दुनियों के... ... .--( घबराई हुई आवाज़ से ) अरे-अरे चुआ-- 
शडती-भागौ--भागौ । ( दौलत हडबड़ाकर आँखें खोरता 
है, दे! क्‍या देखता है कि भगुवा सामने खड़ा है १ उसे देखकर 
दौलत शरमात्ा है ) 
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दौलत--( झूठी हँसी हँसकर ) कही कइसि रंगति कीन 

भशुवो--सारे, त्वें कीन्द कि हम कीन्द ? सारे त्वहिका 
घींच उठायके बात करे माँ ताज नहीं लागत ! घर माँ 
यही तना चनौकरन-चाकरन के साथ कासु कीन्ह करत हुई ? 

दौल्तत--( नाराज होकर ) थाखव सारे का मिजाज ! 
; कडम ढंग कीन ! ओ जो कौन, तो तुम्हरे बाप का का 
खागत दै ? बहुत बक-बक करि हो, तो मुडूँ तूरि डारिब | 
तुम्दरे घाप का कडन जियान हात है ! 
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( दोनों छड़ते हैं | भगुवा दौलत को. उठाकर पटक देता है १ इतने 
में दौलत को राजबहादुर पुकारता है १ पुकार सुनकर 
वह बक-ब॒क करता हुआ जए्ता है 
भशुधा--( स्वूगृत ) अ्रव की दई तुम दुमड़ी का नाव 
ल्वेव, तो हम तुमका मंसवा बदी ! 
दुमड़ी--( आकर ) यहु केडन आय रे ? चोरी करे की 
घात माँ तो नहीं आवा ? 
भगुवा--( हँसता हुआ ) हँ:-हँ; ! इरादा तो यहै है। 
(“दमड़ी का हाथ पकड़कर ) तुम दी का चोराबे के बरेः आयन 
'है। अच्छा फिरि एकु--- क 
दमड़ी-यहि तना के लुच्यपना हमका नहीं नीकि 
- लागति | अरे हो द्याखय, रायबहादुर आवति हैं। बस- 
चस होइ गा। ई बातें रहे देव । मालती यहु कागदडु तुस्हरे 
भात्रिक बिसनूलाल का दीन्हेसि हे। यहिका लेच, ऑऔ 
जल्दी भागव । 
- ( द्वोनों जे हैं 


तीसरा दृश्य 
स्थान--रावबहादुर की बैठक " 


( पार्टी में शामिल होने के लिये रावबहादुर फ्रेशनेबिल डेस किए, 
चुरुट का घचुओं इधर-ठघर फेकता हुआ टहल रहा है -] 


रावबहादुर-- (गत) कुंछ भी क्यों न करे, पर यह मेरे 
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हर एक फाम में दखल देती ही रहती है ! यह किसी तरह 
यहाँ से काला मुंह करके चली जाय, तो बहुत अच्छा हो | 
ऐसा हो जाय, तो में इसके फंदे से छूट आाऊँगा। कद्दती 
थी कि मोसी के यहाँ जाना है; पर यह टली अभी तक 
नदी । अब सपने में भी मायके जाना नहीं चाहती | मरते 
दम तक यहीं रहने का हठ किए बेठी है। पर रोड मरती 
भी तो नहीं ! बस्ती में सेग ओर दैज़े से हज़ारों आदमी 
अड्ाघड़ू मर रहे है, लेकिन इसका लिर भी नहीं हुखता । 
मानो अस्त पीकर आई है-- 

मनिकावाई--( आती है) क्‍यों, कया सोच-विचार हो 
रहा दे ? जान पड़ता है, अभी तक तुम्हारी साथ पूरी 
नददीं हुई ! तुम्हारे ये रंग-ढंग सोने की ग्ृहरुथी को मिद्टी 
में मिलाए बिना न रहेंगे | खारा कास-काज चोपद हो रहा 
है| कहते ६, रावबहाहुर हूँ। ऐसे को रावबहाद्भधर नहीं, 
घरफूँकबहादुर! कहना चाहिए। 

रावबहादुर-तेरी बाता का कुछ ठिकाना भी है ? अब 
यहाँ आ गई ! तुझे! चुलाया किसने है ? चल, निकल यहाँ 
से | घर का काम-काज देख । सामने से दहृद जा। में इस 
समय बहुत नाराज़ हूँ। * 
, सलिकाबाई-अरेरे ! बड़ी नाराज़ी है। इस नाराज़ी का 


रे 


डर किसी और फो दिखाना ! में तो ये स्वॉग नित्य ही ' 
देखती रहती हूँ | कया कहा, यहाँ से चली जा ? क्‍यों! 
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'मैं क्यों जाऊँ ? जान पड़ता है, और कोई दई-मारे खोपड़ी 
के बाल नोचने आए हैं । अच्छा है, सारी ग्रदस्थी लुद्ा- 
कर फिर वही पुश्तेनी पेशा--रस्सी बटना और कली का 
काम-करे | तुमसे और दोगा ही क्‍या ? 

रावबदाहुर--अब तू बक-फक करना बंद करती है, 
या नहीं ! क्‍या तुके--छुप झरी छुप, चद्द देख मेरे दोस्त 
आशारास आ रहे हैं । ह ु 

मनिकाबाई--( उधर देखकर हँसती है ) थह आपके (दिवा- 
लिया! दोस्त आशाराम नहीं हें ! अच्छी तरह देखिए, यह 
तो विष्णुल्लालजी आ रहे हैं। 

रावबधाडुए--कौन, क्या यह विष्यणुल्ाल है ? यद किख- 
लिये आया हे ? ( बढ़ी शान से अकड़कर खड़ा! दोता है, इसी समय 
विष्णुलाल आकर रॉम-राम करता है ) 

विष्णुल्ाल--राघबहाडुर साहब, राम-राम ! आपको 
रावचद्दाढुरी मिलते से मुझे बड़ा आनंद हुआ। इसी के 
डउपलक्ष में आपको बधाई देने ओर झापसे-- 

रावचद्वाडुर--( बात काटकर ) और क्‍या, जो ऊुछ 
कहना हो, भरटपट कद डालो । मुझे; बहुत ज़रूरी 
काम है। ह 
विष्णुलाल--में आपके चरण-कमतों के निकट एक 
विनीत भाथूना करने आया हूँ। 
- राववहाडुर--अच्छी बात है। मेरे. चरणों से प्रार्थना 
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करने आए हो ? (पैर आगे बढ़ाता है ) लो, ये हैं; इनसे जो 
फुछ कद्दना हो, कद लो | 

मनिकाबाई--( रावबहादुर से ) हैं-हैं, यह क्‍या करते हो ? 
फ्या आज़ चुद्धि कही चरने चली गई है । वह जो कहते 
हूँ, उसे अच्छी तरह छुन क्यो नहीं लेते ? 

विष्णुलाल-मुझे जे। कुछ कहना है, उसके कहने में 
यद्यपि कुछ संकोच अवश्य है, तथापि मेरी तरफ़ से 
आपले बातचीत करनेवाला कोई ओर न होने के कारण, 
लाचारी से, मुझे ही दो बाते कहने को आना पड़ा। समय 
ऐसा आ गया है कि आज स॒भे लज्या ओर संकोच आदि 
फो तिलांजलि देवी पड़ती है।' इसके लिये में क्षमा-प्रार्थी 
हं।अब से तीन वर्ष पहले मेरे यद्दों आप सगाई कर चुके है। 
सब लोगों को इस यात का निश्चय हो चुका है कि राव- 
बहाहुर की लड़की के साथ मेरा ब्याह होनेवाला है। 
घास्तव में, आपने इस विषय में उदारता दिखलाकर मुझ 
घर अनंत उपकार किए हैं । आप-जैसे रावबहादुर का 
ज्ममाई होने में मेरी शोभा है, ओर मेरे-जेसा जमाई पाकर 
आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। आपसे यह बात छिपी 
नहीं है. कि हम दोनों में पररुपर कितना गहरा प्रेस हो गया 
है। इतना सब दो चुकने पर- लोगो भें, जाति-पाँति में, इस 
संबंध की चर्चा हो चुकने पर भी--अपनी बात तोड़कर, 
पहले विचार को रद्‌ करके, उस द्वालिए आशाराम फो 
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आप अपनी बेटी देनेवाले ह--यह अशुभ समाचार झुन- 
कर में लज्मा ओर संकोच बद्दाकर यद्दां आपकी खम्मति 
जानने आया हूँ । सच बात तो यद्द है कि वाग्दान और 
विवाद्द में कुछ अधिक अंतर नहीं है । एक चार पक्की चात- 
चीत हो चुकने पर विना किसी गहरी अड्चन के रिश्तेदारी 
तोड़ने मे--वचन-भंग करने मे--किसी को शोभा नहीं है । 
आपने मुझमे ऐसा फौन-सा ऐब ओर आशाराम में ऐसा 
क्या अरूत गुण देखा, जो आज आप हम दोनों प्रेमियों के 
पारस्परिक प्रेम-रस में नविष घोलने को उद्यत हुए हैं ? 
भला, भें उस अपराध का नाम भी तो खुन लूँ, जिसके 
चदले में मुझे यह दंड दिया जा रहा है! 

राचबहादुर--( अकड़कर ) में तुमसे एक थार कष्ट 
चुका कि इस बक्त मुझे फ़िज़्ल वाते खुनने और 
करने की फ़रसत नहीं है | मेरी लड़की उसी को मिल 
सकती है, जिसे कोई अच्छी उपाधि मिली हो, या जिसमे 
किसी सरदार-घराने में जन्म लिया हो । तुम-जैसे 
भिखारी को मैं अपना जमाई कभी नहीं बना सकता | अच्छा, 
अब आप चुपचाप तशरीफ़ ले जाइए । मुझे अधिक 
वक-भाक पसंद नहीं । इस वक्त मुझे फुरसत भी नहीं है। 
आज उन फचरापुर के नवाब: को म्ुुवारकवादी देने के 
सिये जेः जलसा होनेवाला है, उसमें शरीक होने के 
लिये मुझे जाना हे. ( घढ़ी देखता है ) 
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विष्युल्ञाल--राचवहाडुर सादेव, उपाधि ओर खर- 
दारी की घुन ने आपको पागल बना दिया है । साइयों 
के घूट साफ़ कर ओर “जी ुज़ूर ” करके जो उपाधि के 
तमग्रे छाती पर सलठका लिए जाते हैं, उनसे फोई अयोग्य 
पुरुष कभी योग्य नहीं हो खकता--कमीने कर्माने दी रहेंगे, 
सरदार नहीं हो सकते। में तो समझता हैँ. कि ऐसी एक- 
दो यहीं, सो-दो सो उपाधियाँ प्राप्त कर ली जाये, तो भी 
अयोग्य व्यक्ति अयोग्य ही रहेगा--वे उपाधियाँ उसे रप्ती- 
भर भी शान-दान न करेगी | यदि गधे पर शक्कर की गोन लाद्‌ 
दी जाय, तो उसे शक्कर के स्वाद का अलुभव स्वप्त में भी 
न होगा, ओर न वह उसकी क़ीमत समझ सकेगा। रंगे 
सखियार की क़त्नई थोड़ी दी देर में खुल जाती हैं। ऐसी 
डपाधियों के कारण उसका और भी उपद्दास होने लगता 
है। इसलिये आप अपने दिमारा से ऐसे बेहदा, भयंकर 
विचारों को जितनी जददी दृडा दे, उतना ही अच्छा | 
सरदार-घराने। का भी यद्दी दाल है । जिनका नाम 
सरदार शाईलसिंह है, उन्हें भी कोई टके के लिये 
नहीं पूछता । अच्छे कुलीन सरदार भी अब भारे-मारे 
फिस्ते हैं । आजकल आपको ऐसे ही सरदार और 
कुलीन अधिक मिलेंगे । मेने ऐसे 'क्वितने ही सरदार, 
और कुलीनों को देखा है, जो “हाँ जी-होँ जी! करके-- 
कितनी ही दुर्देशा भोगकर-पेट भरने के लिये दूसरों 


तीसरा अक--तीसरा दृश्य ' दर 


' का मुँद ताकते .रद्वते हैं कि यदि दो-चार पैसे'मिल्र जायें, 
” तो आज़ का दिन किसी तरह बीत जाय ।' इसमें संदेह 
नहीं कि मेरे नाम के साथ रायसाहवी अथवा रायवहादुरीं 
' का पुछल्ला नहीं लगा, ओर न मेरा जन्म फिसी ऐसे घराने' 
में इआ है, जिससे में कोई पसिद्ध/ ज््मीदार या सरदार 
फद्दला सकूँ, तथापि मेंने अपने पौरुष से, कष्ट सहकर, 
स्पतंत्रता-पू्वक आज की यह.स्थिति प्राप्त कर ली है। मेने 
बिलकुल निर्धन,. कितु पुरातन, प्रतिष्ठित घराने में ' जन्म 
लिया ,है। यदि कोई यह कहे कि तुम “अपने मुँह मियों 
मिट्ट! बन रहे हो, तो उसे कौन रोक सकता है ? किंतु में 
शाज आपसे यह स्पष्ट कहना 'चाहता हूँ 'कि सुझ-जेसा 
जमाई भ्राप्त करने के लिये कुछ पुएय चाहिए। ऐसे ऐन 
: मोक्ते. पर अपना विचार पलठकर आप-- 
: राववह्ादुर--वस॒-ब्रख, माफ़ कीजिए ! में आपकी 
सारी कथा नहीं सुन सकता । सीधी-सी बात यह,है.कि 
जब आपको कोई उपाधि नहीं मिली, और न .आपका 
जन्म ही किसी धनी सरदार के यहा हुआ है, तब मेरी 
. - लड़की आपको:इस जन्‍म में तो क्या, सात जन्म में भी नहीं 
मिल.सकती | अब 'आप यहां से. बहुत जल्द सदक्तिए-- 
एक मिनट की भी देर न कीजिए 4 :.. - | 
। । विष्णुलाल खिह् और क्ुद्ध होकर जाता है 
भनिकावाई--हैं ! यद्द क्या:? किसी भत्ते मानस के साथ 


परे राववदाहुर 


फोर इस तरद्द वातचीत करता है ? ज़रा परमेश्वर से भी 
डरो, किखी का इस तरद्द अपमान न किया करो। और, यह 
तो चतलाओ कि तुम्दीं कहाँ के सरदार हो, जे किसी 
ऋुलीन ज़मींदार को अ्रपता जमाई वनाने का हठ किए वेठे 
हो? क्‍या वे बाते भूल गए, जब मालती के वावा ( भेरे 
सखुर ) मज़दूरी करके पेट पालते थे ? मेरे पिता ने न-जाने 
कैसे-कैसे कष्ट सहकर इतनी संपत्ति जमा कर ली थी, 
और मेरे साथ ही घद प्रचुर संपत्ति तुम्हें सॉप दी । 
वतलाओ न, तुमको कहाँ किसने सरदारी -दी है? में 
भी तो खुनूँ। खुद तो पेसा पैदा कर ही नहीं सकते, उलटे 
घंचे-बनाए घर को उज़ाड़ने का वीड़ा उठाया है। वलिहारी 
है बुद्धि की ! ह 

राववहादुर--छुप रह, ज्याद्ह वड़-बड़ मत कर। तेरा 
थाप सज़दूरी करता रहा होगा इसकी ज्ाज तुझे दी 
होनी चाहिए |! झुझे क्‍या पवो, चह कुछ भी क्यों न करता 
श्द्याहो। 

सनिकाबाई--फिर -डसी मज़दूर की लड़की के साथ 
व्याह क्‍यों किया ! भेरे बाप ने बड़ी-बड़ी मुसीचते मेल- 
कर ज़िद्गी-सर में जो कुछ जमा.किया था, चह सब तुम्हें 
दे डाला। इसी से आज तुम ये रंग-बिरंगे कपड़े पहने 
फिरते हो; वहीं तो फटी लेंगोदी भी नसीब न होती, 
झोर न-जांने कहाँ मारे-मारे फिरते ! 


तीसरा अक--तीखरा दृश्य है: 


शाववहादुर--चस, छुप रह | में कहे देता हैँ कि अब 
तू फ़िजूल बक-बक मत फिया कर | में खूब जानता हूं, 
जब तक नश्ट देव की भ्रष्ट पूजा नहीं की ज्ञाती, तब तक 
चह राज़ी नहीं होता। तेरे साथ जब तक में दया-मया 
,दिखलाता रहूँगा, तव तक तू इसी तरह रूगड़ती रहेगी। 
तू अपना काम किया कर | अपनी बरावरी का जमाई में 
आप हूँढ़ लूगा । तुझसे सलाह लेता ही कोन उल्लू है! 
मेरे-जैसे राववहाहुर की लड़कियाँ कहीं कंगालों को 
जयमाला पद्दनाती हैं ! हुश, यह कभी नहीं हो सकता। 

” मनिकाबाई--क्या कद्दा, तुम मुझे ऐसी बातों में ठोका 
मत करो ? इसका यही मतलब इुआ कि भेरा कुछ भी 
अधिकार नहीं है--क्यो ? ( मुँह बनाकर ) कहते हैं, यह कमी 
दो दी नहीं सकता, देखती हूँ, कैसे नहीं हो सकता ! 
. होगा,दोगा, हज़ार दफ़े होगा ! तुम्दारे किए कुछ भी ने होगा, 
ठुम्दारी एक भी न चलेगी. | में अपनी मालती विष्णुत्ञाल 
को ही दूँगी। देखती हैँ, कौन द्र-मारा मुझे रोकता है ! 

राववदांडुर--ओरतो को अपनी होशियारी चौके- 
प्यूल्दे में दी दिखलानी चादिण । चूल्दा फूकंते-फूकते 
तेरी अक़्ल आग में जल गई है । देख, में फिर भी समझाए 
देता हूं, व्‌ ऐसे कामों में मुझे रोका मत कर, और थ॑ 
ज़िद द्वी किया कर । क्‍या तेरे कहने का यह मतलब 
नहीं दे कि उस मिखारी के साथ मेरी प्यारी बेटी मालती भी 


प्छ राववहाडुर 
गली-गल्ली भीख मौगती फिरे ? सूर्ख कहीं की, में उस- 
का व्याह किसी धवयान ही के यहाँ करूँगा--उसे किसी 
सरदार ही की बीवी वलारऊँगा | बस, मेरा यही दृढ़ 
निश्चय है। 
( मनिकावाई पैर पटकती हुई जाती है 
मालती--( पिता के सामने आकर # और हाथ जोड़कर ) 
बष्पा, ए वष्पा, तुम ऐसी ज़िद न कर बैठना! में सर- 
दारी, नहीं चाहती, मुझे धन-दौलत भी न चाहिए | में न 
डपाधि की भूखी हूँ, ओर न जागीर की । अगर आपको 
मेरी यही दुदेशा करनी थी, तो फिर लिखा-पढ़ाकर मुझे 
सले-चुरे का शान क्‍यों होने दिया ! इससे तो यही अच्छा 
था कि में अपनी अशिक्षिता बहनों की भाँति श्रपढ़ रह- 
कर झुख से रहती | हाय, में दोनों दीन से गईं। जो में 
सूर्ख होती, तो इतना खुख तो अवश्य रहता कि सेरे गले 
की रस्सी तुम जिसे पकड़ा देते, उसी के साथ में छुप- 
चाप चली जाती . आपने पढ़ना-लिखना लिखलाकर 
उच्च शिक्षा दिलाई, इससे मुझे भले-दुरे का शान हो गया 
है। यह सब हो छुकने पर मेंने अब कया श्रपराध्र 
किया है, जो मेरे साथ आप ऐसा भयकर वरताव करने- 
वाले हैं | इससे तो. यद्दी अच्छा था कि आप सुझे विष 
दिलाकर मरा डालते, या मेरा गला द्वी घुटवा देते ! 
# सालती अभी तक किंदाड़े की आड़ में खड़ी सब बातें सुन रही थी १ 


तीसरा अक---तीसरा दृश्य प्‌ 


बप्पा, सुके बड़े खेद के साथ कहना पड़ता दै-मुके 
जो न्॒ फददना चाहिए,, चही. कददना पष्टठता.हे--कि. जब प्रेम 
किसी जगह ,हो जाता है, -तव वह उस स्थान से ज़रा 
भी नहीं द्विल सकता | प्रेम. के आगे खेसार के सभी सुख, 
भोग-प्रिलास और ऐश्वर्य तुच्छ हैं। किसी राज्-महल में 
रंहकर, नाता प्रकार के खुख भागने का सामान.उपस्थित 
रहने पर,भी, जिस सुख की प्राप्ति नहीं हो खकती, वही 
खुख फ्रिसी मामूली कीपड़ी मे रहकर अलंत कष्ट - सहने- 
वाले साधारण मन॒ष्यों को मिलता है । द्रव्य से सुख का 
घना संपर्क नद्दीं है । में पहले ही से अपने हृद्य-मंद्रि में 
डनकी प्रतिष्ठा कर चुकी हूँ ।अब कुछ भी क्यो न हो, 
डस सिंहासन पर किखी .दूसरे का अधिकार नहीं हो 
सकता | में सन से उनकी हो चुकी, अब किसी और की 
नहीं. हो सकती। उनके सिवा और लोग घुझे तुम्हारे समान 
है| वह सुझे कितने ही कष्ट क्यों न दे, डनके साथ मुझे सीख 
ही क्यों न.मॉगनी पड़े, पर में उत्तकका साथ स्वप्त में सी नहीं 
छोड़ सकती । मैं किसी दूसरे के यहाँ रहकर अनंत खुख 
और पेश्वर्य की स्वामिनी बनट्रा पसंद नहीं करती | आप 
उन्हे. एक वार जो वचन दे चुक हैं, उस-आव न टालिए-: 
प्रतिशा-संग न क्रीजिए । भातिश्ान्मेंग करने का पातक-- 
* रायवहादुर-( क्रोष से) चांडालिन, सुके अह्म-शान 
सिखाने आई.है.! इतना घने खचे करके-जो लिखायां- . 


पद 5, शावबहादुर 


पढ़ाया, उसका तू मुझे यह ' बदला दे रही दे! निलेज् 
धोकर सुफ़े प्रेम की बाते सिखला रही है ! मेरे आगे ऐसी 
बातें कदते तुके शरम नहीं खगती कि छुझे चद्दी दुलद्दा 
चाहिए, में उसी को जयमाला पहनाऊँगी । तू उस कंगाल 
के साथ भीख मॉगना.चाहती है ! निकल यहाँ से | हट, 
दूर हो ! ओर किसी के साथ ब्याह नहीं कराना चाहती ! 
तू अब तक क्या समझे बेटी है ? झ्ब तो में उन श्राशाराम 
के दी साथ तेरा विवाह करूँगा, तू राज़ी हो या न हो । 
में अब तेरी एक भी न खुनूँगा। वेशरम, जा यहाँ से । 

( मालती को ढकेछता है 





चौथा दृश्य 
स्थान---मोतीबाय 

( एक बेंच पर दिष्णुलाल चेठा है | उक्षके चेहरे से उसी सषक 
रही है 

'विष्णुलाल--जो होना था, हो चुका | अब किसी तरह 
की आशा नहीं। आशा के जाल में फेंसना भी निरी सूर्जता 
है। ओह, चह चमकीली मणि-उस बंद्र को पदहनाई जायगी ! 
गिरधारीसिह परमेश्वर के दरबार भें तुम इस पातक 
का समर्थन किस युक्कि से करोगे ? तुम्हारी आँखों में 
उपाधि फी गई छा गई है। तुम सार-असार का विचार 
नहीं .कर सकते । पात्र-अ्रपात्र का क्षाव तुमसे कोसो दूर 


तीसरा अंक--चौथा दृश्य घ्छ 


भाग गया है। तुम मन-माना व्यवहार कर रदे हो, पानी 
की तरद्द धन. को बद्दा रदे हो | तुम इस तरद्द जितनी 
मुखेता प्रकट करते हो, करो; मुझे इस संबंध में कुछ 
कहना नहीं है.। उसकी ज़रूरत भी नहीं। परंतु तुमने 
अपनी लड़की.के साथ जो कठोरआचरण करने का निः्धय 
किया है,-चद बहुत बुरा, वढिक्र महापातक' है। में डंके 
की चोट कहे देता हूँ कि परमेश्वर के यहाँ तुम्हें इस 
पातक का भयंकर प्रतिफल मिलेगा | इस पातक के दंड 
से तुम्हारा छुटकारा कदापि नहीं दो सकता । मगर मुझे 
करना ही क्‍या है? वह अपनी करनी का फल आप 
भोगेगा ; में क्यों पागलों की तरद्द चक्षवाद कर रहा हूँ। 
वेचारा गिरधारीसिंह दी क्‍या करे ! उसी का क्या अप- 
राध है ? अगर भगवान की यही मर्जी है कि में सुखी न 
रहूँ, अगर- हम दोनों के भाग्य मे चिर-विच्छेद दी लिखा 
है, तो उस सूर्ख गिरधारीसिंद को खुबुद्धि कहाँ से होगी! 
देखो, देवी योजना कैसी विचित्र है। चद् लावएय की खान, 
सदूगुणो की मूर्ति, प्रेमनिधान किस लुच्चे-लफंगे दिचालिए 
के साथ व्याही जाकर दुःख-सागर में डुबाई जानेचाली 
है! यदद-पाजी आशाराम उल्टी पश्टियाँ पढ़ाकर इस 
गिरधारीसिंह को दो, कौंड़ी का कर देगा। ( मालती आती 
और दिष्पुल्ञाक्ष को इस तरह. आप-ही-आप बकते-स्कते देखकर कऋसल 
बृद्ध जानने के लिये. प्रक' पेड़ की आड़ में ठहर जाती है ) इस मूर्ख 


घप , राचपद्दाहुर. . 


के आशाराम को दामाद बनाने में क्या विशेषता देखी है ? 
इतने दिस से दम दोनों के चीच परस्पर प्रेम बढ़ता गया, 
हम दोनों ने. परस्पर -खोगंद सी स्ना ली, ओर ये बातें 
इसकों भत्ती भोति मालूम हैं। यह आप दस सले आदमियों 
के आगे वचन दे छुका है, फिर भी आज इमारे रख में 
विष: घोलने को उतारू है। आशाराम को सरदार-घरादे 
का : समझता है, और इसी से उसकी लक्लो-पत्तो में पड़ 
गयए है। इसकी खोपड़ी में सरदारी और उपाधि का 
अर्जीब पागलपन समा गयां है, जिससे यहं भला-चुरा 
कुछ भी वहीं सोच सकंता | उधर वह श्राशारांम मालती 
को हृदय से चाहता भी नहीं । खुना है,, वह उस रामबाई 
पर लट्टू दे। किंतु अब उसी फे साथ मालती का ब्याह 
होनेवाला है । ओफ्‌ ! ऐसा हो जाने पर उस बेचारी ग़रीब 
गाय को बड़ी हुर्देशा दोगी । अंब में इस संबंध में कितनी 
ही सिंता ओर सोच-चिचार क्‍यों न करता रहूँ, उससे 
रसी-सर भी लास न हो सफ्रेगा । हठीला और सूखे गिरधारी- 
लिंह अपनी टेक पूरी किए विना'न मानेगा । वह बेचारी 
उस बंदर के गले में अवश्य वॉँध दी जायगी। यदि इश्वरी 
संकेत यही है कि में सदा डुःख ही भोगता रहूँ, तो इसका 
कुछ इलाज नहीं । मेरे खुख की आशा-लता पर पाला पड़ 
गया ; अब उसके लद॒लद्ठानि की आशा नहीं। ( माहती को 
अंते देखकर) कौन है ? प्यारी माल्ुती ! ( परस्पर मिलते हैं ) 


तीसरा अक--चौथा दृश्य घ६ 


मालती-+(प्रसत्तता के. साथ ) आप ऐसे किस' गहरे विंचार 
में मन्न थे ?. क्या मेंउसे खुन सकती हूँ? , 

' विष्युल्लाल--कैसा गहन विचार-! कहाँ का गहन विचार ! 
ओर कहाँ का क्या ? तुम्हें श्रपना हृदय सौंपने में मेले 
बड़ी भूल की । यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि मेरी 
इसी तरह विडंबना होती रहे, तो इसे तुम और तुम्दारे 
पिता कैसे टाल सकते हैँ । उस आशाराम ने पूर्व-जन्म में 
न-जाने क्या पुऐय किए होगे, जिसके बदले में उसे आज-- 

मालती--( वीच ही में रोककर ) खबरदार, ऐसी अशुभ 
बात अपने मुँह से न निकालना में एक वार जो बात कद 
चुकी, उसे जीते-जी नहीं बदल सकती। आपको छोड़- 
कर अन्य सांसारिक पुरुष मेरे पिता के तुल्य-हैं। पिता- . 
जी कुछ-भी सोर्चे ओर कहे, में अपने निश्चय को कभी 
नहीं बदल सकती। इसके लिया आशाराम के संबंध. 
में तो पिताजी का विचार बिलकुल दी निर्मल्न हे । उसके 
तन-मन की स्वामिनी तो वह्द . रामवाई हे। यही क्‍यों, 
उसके तो विवाह का सी निश्चय हो चुका हे। यह समा- 
चार-मुझे रामबाई ही के घर से -मिला है। रामबाई की 


' भतीजी हीरा मेरे साथ पढ़ती है। वह-मेरी सखरीःहै.।. . 


रा के 2 आर न ४ 
उसी ने प्लुभे कुल वाते बताई छहे। ( कान/ में कहती. हे ) 
पिताजी का. विचार कसी सफल नहीं हो सकता। आप 
इस तरह निराश न हो ज्ञाये ! 


€० :. शावदहाहुर 


' विष्णुलाल--( आनंद से) कया यह संचाद सत्य हे ! 
भ्सो, तू बड़ा दयालु हे ! अच्छा अब तुम घर जाओ । 
में आशाराम से मिल्नकर आगे का द्विसाब-किताब तय 
करता हूँ । 

( माछती जाती है 

विष्युलात्न--( तालाव के किनारे टहलता हुआ ) आशाराम, 
अब तक में तुम्हारा तिरस्कार किया करता था, परंतु 
आज से तुम मेरे मित्र हो गए। उस सूखे गिरधारीसखिंहं 
को औाँसे में डालकर और मन-माना धन लूटकर अंत 
को उसे मुँह के बल्त पटकते का तुम्हारा घिचार यद्यपि 
अच्छा नहीं कहा जा सकता, तथापि अब में तुम्हें इसके 
लिये अपराधी नहीं समझता | तुम्हारी इस युक्कि से 
तुम्हारा काम तो सिद्ध होगा ही, साथ ही मेरी भी इच्छा 
पूर्ण हो जायगी । तुस॒ने मेरे मे को निष्क्ृटक कर दिया | 
तुम्दाये कामना की सफलता के लिये में ईश्वर से 
प्रार्थना करता हूँ । इस बुद्धि-हीन सूर्खे गिरधारीखिदद 
को इली प्रकार सुंह के वल्न पटककर इसकी ऐसी छी 
फ़्जीहत करनी चाहिए ! आशाराम, तुमने ढंग ते! अच्छा 
सोचा है-- 

भगुवा--( शाता है) हमारि जुगुति खुनिही, तोौ-- 

विष्णुल्ञाल--( अचरज से ) तू कब आ गया ? गधे कहीं 
के, तृले मेरी बाते भी खुन लीं ! 
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भगुवा--दाँ सरकार, मुदा मालती तुम्दरे. कान माँ 

अडनि बात कहेनि है, तडनि हम अच्छी तरों नहीं 
समझा । ; 

 विष्णुलांत--अरे गधे, तो 'क्या तू छिपकर दसमांरी 
वात सुन रद्दा था ? ( मारने दौड़ता है) 

भगशुवा--( हस्कर ) हम हियोँ बड़ी देरते बइढठि इन। 
मुदा तुम्हरे दूनों जनेन के वीच माँ मीठी-मीठी बाते होती 
आदी, तउन हम समझा कि तुम्हरे बीच माँ जायके 
काहे का गड़बड़ करी | मालिक हमारि ज्ुगरुति तो खुनो | 
हमारि जुशुति खुनिही, तो कदहों कि भयणुवा, त्वेसब 
कामु फते कइ डारे । 

विष्णुलाल--भता उझुझूँ तो सही, 'रतूनि कौन-सी 
युक्ति सोची दे । ३ - 

भगुवा--जुग॒ति तो बहुते नीकि दे ! ( इंतने में आशारम 
आता और एक पेड़ की आढ़ में खड़ा द्वोकर बातचीत सुंनताहै) 
हम झअइसि दिक्रमति निकांरा है. कि राषवहद्दाडुडर के दौँत॑ 
खट्टे. हुई जह॒हे । यदहिका मिजाजुदे नाहीं मिलत | अब तो 
हम मिंयें की जूती मियें के' सिरवाली करव | मालिक, 
झाप जानत हगदें .कि आपके हियों नोकरी करे के पहले 
हम डिल्ली माँ एकु सरदार के हियाँ पॉच-छा बरस 
नोकरी कीन है | यहिते हम सरदारन -के ट्वियाँ की रीति- 
रवाजु अउर उनके बोली-बानी जानित है । यदिंते अब 


शक :रावधहाडुर 


यहि घहलाने रावबहदुरा क्री ऑखिन माँ धूरि-भवके मां 
हमका क्वेतनी चार लागी ? खरदारगंज के बहुरुपिया के 
शो दमारि बड़ी जान-पहिचान इवे। घहदी सारे का फुसि- 
लायके दम तुम्हरे बरे अच्छी-अच्छी पोसाक लीन्‍न्हे .आइत 
है। वद्दि पोसाक का पद्दिरिके तुम साही सरदार बनि 
, ओ यहि पगला रावबहदुरा का चक्कर माँ 
डारि देव। . ३ 
. | इतने में आशाराम को आते दख 
न विष्णुलाल और भगवा वहीं दवकके रह जाते हैं 
काशा[राम-- ( प्रवेशकर ) दोस्त, हिकमत तो आपकी . 
णढ़िया है । (वे दोनों और भी मेपते हैं) आप घबराते क्‍यों 
हैं! भें आपकी दिल से सदद करूँगा। इस गश्ने, को. इसी 
तरह फँसाना चाहिण। विष्णुलालजी, आप इतवार के , 
दिन. रामबाई,के घर;आइए., । वहीं सार ब्योतत-बात ठीक 
होगा। में श्रापफो इस वात का वचन देता हैँ कि इस 
काम. मे आपके. ज्ञितना रुपया-पेसा द्रकार होगा, सब 
रामवाई के पास से खर्च किया जायगा। इसकी आप: : 
बिलकुल चिता न कंरे । आप खुशी से सरदार वनिण। 
में असी से राववहादुर के यहाँआपकी तारीफ़. करना 
शुरू करता हैं | में इस काम में आपकी पूरी-पूरी मदद 
करूँगा-। यह काम मेरे ज़िम्मे. रहा । 
' विष्णुलाल--मित्र आशाराम, अब. में आपका सदा के 
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लिये ऋणी हो गया । आप मेरे सहायक वनिण। मुझूसे 
जो कुछ हो सकेगा, में आपके लिये तन-म्न से तैयार 
हूँ। पर अभी इस बात का किसी को कार्नोकान पता न 

सगने पाषे । सब वाते बिलकुल शुत्त रहे । 
आशाराम--मेरी तरफ़ से आप बिलकुल वेखटके रहे । 
अंधेरा होने लगा । चलों, अब अ्रपने-अपने घर चले । 
न ( जते हैं 


( परदा गिरता है॥ 


चोथा अंक 
पहला दृश्य 
स्थान---रावबहादुर का कमरा 
( रावबहादुर सामने शीशा रखकर मूछों में खिज्ाव लगा रह है १ 
इसी समय जल्दी-जल्दी दमड़ी आती है ] 
>द्मड़ी--लाह, तुम हमका बोलायो दे ? वहु मरगइल पंडा 
कहत रहे कि साह तुमका बोलाइन है । ही-ही-ही ( हँसती है ) 
राववहादुर-देख, मुँह सभालकर बोल ! क्‍या तुझे 
मालूम वहीं कि में कोन हूँ, ओर मुझे: फ्या उपाधि मिली 
है ? ज्ोतू झुभसे 'रायबहाडुर सरकार कददकर बात- 
जीत न करेगी, तो में तेरे दाँत तोड़ दूँगा। 
दमदड्ी--( दँसती हुई ) खाह, आप चड़े राइसाहेब आही ? 
शवबहाहुर--ढीठ कहीं की, फिर वही बात कहती है । 
में घ साह हूँ ओर न रायखाहेव | में हूँ रावचहादुर, समझी, * 
रावबहादुर ! 
दूम्ड़री--( मुसकिराती हुई हाथ जोढ़कर ) ए राइवहादुर, 
का कदहति हो, जल्दी-जल्दी कहो। अवहीं मालकिन बोलावे 
लगिह | आजु घर माँ बहुत फामु हे । ही-ही-ही-- 
रावबदाहुर--मधी, इस तरह खीसे क्या निकालती हे? 
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दमड़ी--( और भी छोर से हँसकर ) साहजी, आपु कादे 
का रिसाति हैं ? साहजी, हम तो अपन अइसेहे 
इंसित हन | 

रावबद्ादुर--( गुस्सा होकर उसे मारने दौड़ता है ) फिर वही 
वात | इस वेशरम को इतना समझाया, तो भौ यद्द साह 
कहना नहीं छोड़ती । 

दमड़ी--( कुछ पीछे हण्कर हँसी को रोकती हुई हाथ जोड़कर ) 
साहजी, दमारि भूल-चूक माफ करो।-( स्व॒गत ) हम का 
करी, यदि साह के चखते हमका देँसी आय जाति है! 
( खिलखिलाकर हँसती है ) राइसाहेव, आपु तो यहि तरो 
_चहुत नींकि लागति हैं । 

रावबहादुर-देख दमड़ी, अब भी चेत जा । तेरा मुँह 
बहुत वढ़ गया है । फिर भी समभाए देता हैँ कि में.न 
साह हूँ, और न रायसाहय ; में हूँ राववबहादुर ! (कोच 
से देखता है ) 

दमड़ी--( स्वर॒गत ) गाखव राइसाहेब की आँखी कइसी 

घुस्घू की-अइसी देखि परती हैं. ( फिर डिलखिलाकर हँसती 
है) राइसाहेव, तुम चहे हमका मारि डारों, मुदा हमारि 
इसी तो नाहीं रोकी रुकति 'हे।यहिते हमार कडनेो 
लपांच नहिन। तुम्दारि यह पोसाक. ओ :ठाठ देखिके 
हमार जिड थाह नहिं रहत । कंहो साहुजू, . 
हुकुम है ' 


श्द ' शावबहाडुर 


रावबद्ाहुर--अरे फिर वही बात ! तेरी श्रक्ल क्या 
चरने गई है ? में राववहादुर हूँ, राववहाहुर | अब 
फान खोलकर सुन, ओर इस बैठक को अच्छी तरह 
चुहारों देकर साफ़ कर दे | आज कुछ यार-दोस्त यहाँ 
आनेवाले हैं | 

द्मड़ी--राइसाहेब ... ...नाहीं, नाहीं, - राइवहाहुर, का 
तुम्दारि संघाती अद्ार हैं ? तब तो फिर हमारि करमु 
फूटि गा। घर-भरे माँ कचरा करिहे । " 
. “मनिकाबाई-- ( प्रवेश करके ) अजी, तुम यह क्‍या 
किया करते हो ? लोगों की बातों में आकर पागलों की 
तरह स्वॉग बनते हो ! छिः-छिः !सब लोग तुम्हारी निंदा 
करते है--पीठ-पीछे ' धूकते हैं; मगर तुम्हें कुछ भी 
पवो नहीं हे । 

रावबहादुर--चल, वस रहने दे |. आई है मुझे 
सिखाने ! कद्दती है, लोग तुम्दारे चरित्र देखकर हँसते 
है । दँसते हैं, तो इसने दे । मेश कया चुक़सान है; उन्हीं 
दॉत बाहर निकलेगे। ह हु 
: मनिकाबाई--अब तक तो” में चुप ही थी । लेकिन 
'तुम अपने-आप सीधे रास्ते: पर आते नहीं देख पड़ते। 
'तुम्दारी सात 'सवारों में गिनती होने लगी है। यह क्या 
“पागलों की-सी पोशाक पहन -रक्‍्खी है | सा-री-गा-अ- 
आ-इ करके बुढ़ापे में गाना सीखते हो। उस खेत के 
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साथ एक दूसरा स्वॉग किया करते हो । क्या कहना है, 
होली ग बन गए हो । तुम्द्वारे इन ढोगों की 
बदोलत अब सुझे पास-पड़ोस में मुंह दिखाते लाज 
संता &-- 

दमड़ी-मालकिन, तुम फुर-फुर कद्दति हो | साह का 
लूटे के बरे नहिं जानित क्‍्यतने मनई आवचति हैं. । कारत- 
बहारत देर नहीं लागति कि फिरि कचरा हुइ जात है । 

रावबहाहुर--दमड़ी, खबरदार, जो गड़बड़-शड़वड़ 
चात मुंह से निकाली ! तू बड़ी वेशरम है । कद्दा तक 
नहीं मानती । 

मनिकाबाई--यह आप करते क्‍या हैं? उस चेचारी 
ने अभी आपसे कहा ही क्या है? ओर, वह भूठ क्‍या 
कहती है ? में ही पूछती हैँ, आप अब घबुढ़ापे में गाना 
सीखकर क्या करे £ 

दमड्डी--अडउर चहि लठिहा ते लाठी चलावबु सिखे 
माँ का मिली ? हम तो वहिका झुँह नहीं दयाखा 
चाहित | आवत दार नाहीं ल्ांगत की लाठी घुमाय- 
घुमायके ( घुमाकर दिखलाती है) पायन ते धरती खोदि 
.डारत है। 

राववबहाहुर--शिव-शिव ! तुम पर मुझे; दया आती है । 
तुम बिलकुल अजान ओरते हो | तुम्हे इन बातों की खूबी 
क्योकर मालूम हो सकती है ! . न 


ह्प शववबहाहुर 

मनिकाबाई--क्या कहना है, हम कुछ भी नहीं समझ 
सकतीं ; क्‍योंकि औरतें हैं ! क्यों न हो, अब आप गाना 
सीखकर किसी नाटक-कंपनी मे नाचने को जायेंगे ! हाँ, 
यह तो बतलाइए, लाठी के हाथ सीखकर आप किसके 
साथ फ़ौजदारी करेंगे ? अब आप इन लड़कपन के खेलों 
को जढदी छोड़िए । ग्रहरुथी का कामकाज छोड़कर आप- 
का मन इन कामों में न-जाने केसे लग जाता है । 

दुमड़ी--ए मालकिन, आजु मालिक फिरि एक पंडितु 
लिखवु-पढ़चु सिखे के बरे राखेनि है। 

रावबहादुर-इसमें क्या हर्ज है। मेरे-जैसे उपाधि- 
घारी बड़े आदमी यदि शास््रियों से लिखना-पढ़ना न सीखें, 
तो फिर सीखे ही किससे ? 

मनिकावाई--आप इस संसद में क्यों पड़ते हैं ? सीधे 
हरीराम सास्टर के स्कूल में स्‍लेट-चस्ता लेकर भर्ती हो 
जाइए। चहा जाने से आपको इस उम्र में इतना तो 
अवश्य मालूस हो जायगा कि घुथ्ना-टेक होने में केसा 
आनंद मिलता है ! ओऔर-- 

रावबहाहुर- अच्छा, अब तुम यहाँ से निकलो! 
तुम्दोरे मुंह फोन लगे ! तेरी-जैसी गंवार औरत की 
वदोलत ही में चार भत्ते आद्मियाँ भें सिर ऊँचा नहीं 
कर सकता | तू . तो सुभे; अपनी समझ में, बिलकुल ही 
सूखे समझती ओर आप होशियार बनती है। यंदि तू 
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चतुर है, तो बतला तो सह्दी कि अब तक जो तू बड़-बड़ 
करती रही है, उसको क्या कद्दते हैं ? 
मनिकाबाई--यही कि आप अब अपना चाल-चलन 
खुधारिए। मैंने आपसे और तो कुछ कहा नहीं है-- 
आप क्या झुनते थे १ 
रावबहाहुर--नहीं, यह वात नहीं | जो तूने अब तक 
कहा है, उसे फिर कह | 
मनिकायाई--( अकचकाकर ) मैंने तो जो कुछ कहा 
है, सो इसीलिये कि आपका आचरण झुधर जाय। 
और मुझे क्‍या करना है ! 
राववहादुर--( वात काटकर ) राम-राम, मूख कहीं की ! 
तू तो वात ही नहीं समभती । अच्छा यही वतला कि 
में किसमें बोला हूँ । 
मनिकाबाई--भई, ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ाने का 
कया मतलब है ? कुछ समझ में भी नहीं आता। 
राषवहाहुर-पगली कहीं की ! तू बिलकुल सूख है! 
(जोर से ) हमारे ओर तुम्हारे: वीच जो वातचीत हुई 
उसे क्‍या कद्दते है £ 
मनिकाबाई--अच्छा वतला दूं, पति-पत्नी का 
सयानपन कहते है । 
. रायबहाहुर--हुश, वड़ी सूख है, कुछ भी नहीं समझ 
स्रकती ! बता, इसे और क्या कहते हैं ? 


१०० राववह्ाहुर . 


मनिक्काबाई--( ऊबकर ) और कहते है मेरा सिर 

रावयवहाहुर--( जोर से ) गधी कहीं की | इसे गद्य कहते 
हैं, गय ! अब समझी ? 

मनिकावाई--( आश्चर्य से ) क्या कहते हैं? 

राचयहाहुर--( कुछ नाराब होकर ) फेसी गधी से काम 
पड़ा है। अरी, इसे गद्य कहते है । जो गद्य नहीं है, चद 
पद है; ओर जो पद्य नहीं है, चह गद्य है ! ऐसी-पेसी बातें 
ही शास्त्री लोग खिखलाते हैँ, जिन्हें तुम समझ ही नहीं 
सकती । ( दमड़ी पे ) ऐ पत्थर, नाम रकखा है दसड़ी ! तुझ- 
में सचमुच दूमड़ी की भी अक्ल नहीं है । अच्छा, चतला 
तो सही, 'ओ! का उच्चारण करते समय कया करना 
पड़ता है । 

दमड़ी--( उत्सुकता से ) का कद्मयो, चद्व का उचारत ? 

राववहादुए--'ओ? कहते समय तू क्‍या करती हे ? 

दमड़ी-में ! मालकिच जब हमका वोलडती हैं, तव हम 

? कहिके बोलित है। ( हँसुती है ) 

राववहाहुए--3ँ४, तेरी-जेसी देहाती ओरत इन चातों 
फो कया समझे ! तेरा जैसा नाम है, उतनी भी तुम- 
में अक्ल नहीं है। अब में ओ” कहता हूँ । देख, मेरे मुंह 
की ओर देख | ( मुँह की ओर डैंगली दिखलाकर ) ओ .<5५< ! 
देखो. यह उच्चारण केसा गले ओर ओठों की सहायता 
से हो रहा है। इसी से शासत्रीजी ने इसका कंठोष्ठ 
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स्थान वतलाया है। मैने भी इसे रटकर कैसा अच्छा 
मुखाप्न कर लिया हे ! 

दसड़ी--( हँसती हुई ) का ? कंठत्था । कंठत्था कि 
अगुदा ! 

राववहादुर--धत्तेरे की ! किसी ने सच कहा हे-- 
वैद्र क्‍या जाने अदरख का खवाद !” तू देद्दात की 
रहनवाली इन खूबियों को क्या समझेगी । अच्छी तरह 
ध्यान से रख, इसे कंठोष्ठ स्थान कहते हैं । 

मनिकावबाई--शाबाश, खूब होशियारी दिखिलाई हे। 
शव दिन-दहाड़े सशाल के उजाले मे सब जगह आंपकी 
तारीफ़ करनी पड़ेगी, तब कहीं लोगा को मालूम होगा 
कि आप इतने होशियार हो गए हैं। ८७ (०. 

राषबहाहुर--( चिढ़कर ) गंवार देद्यातिन कहीं की ! 
निकल यहाँ से ! ऐसी गैँवार औरतों से वकचाद करने 
की मुझे फुरसत नहीं | चल, निकल जल्दी-- ' 

मनिकायाई--आप इतने नाराज़ क्‍यों होते हे! ऐसे 
ढंगो को छोड़कर उन धूक चाटनेचालों का यहाँ आतना- 
जाना चंद कर दोजिए, ओर अब-- 

दमड़ी--( बौच में ही ) पादिले, वहि मरिगइले पंजविया 
खेठ का आववदु बंद करड । चहु बहुतु दिक्क करत्ति है। 

राववहाडुर--( नाराद होकर ) कंया कहा, तंग कर 
रखा हे ? अच्छा में पहले ठुझो को 
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हैं। तूने समझ क्‍या रक्‍खा है ? ( मनिकाबाई से प्रेम-परवेक ) 

अहा-हा प्रिये, तुमसे क्या कहँ--- 

सनिकाबाई--( अचरज से ) इन सफ़ेद वालों का तो 
लिद्दाज़ करो । यदि मन में फ्रिकरक् नहीं हे, तो इस 
आदमभियों का तो लिहाज़ करो--- 

राववहादुर--पगली कही की ! पहले खझुन तो ले, 
कया कहता हूँ-- 

ममिकाबाई--( हाथ हिलाकर ) माफ़ करो, में नहीं छुत्तना 
चाहती । जान पड़ता है, उन बड़े आ्रदमियाों की संगति 
में रहकर तुमने ये चोचले सीखे है। में ऐसी बातें-- 

शचवहादुर--बड़े आदमियों में न बेहूँ, तो क्या तेरे 
उन देदातियां में वेठा-उठा करूँ; जो लैगोटी लगाए घूमते 
हैं ! इन बड़े आदमियों की सोहवत से झुझे जो फ़ायदा 
हुआ है, उसे में ही जान सकता हूँ। तेरी-ली गंवार ओरत 
कया जाने ? 

मनिकावाई--हॉँ, हाँ, में खूब समझा चुकी हूँ, आप 
भत्ते ही न समझे हो । जब तक आपके पास रुपया-पेसा 
है, तभी तक वे लोग आपको घेरे हैं, और रावबदाहुर 
कद्द-कहकर आपको चने के पेड़ पर चढ़ाते देँ ; पर जिस 
दिन उन्हें आपके पास रुपए की कमी देख पड़ेगी, उस 
दिन थे मुँह फेरकर देखेंगे तक नहीं ।-उस दिवालिए 
आशाराम के-परमेश्वर उसका दुर करें |--घर में खूब 
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रुपए भरते जाइए'। श्राते ही चह ऐसी मोहिनी डाल 
देता है कि आप इस सोच-विचार भे पड़ जाते हैँ कि इसे 
क्या दूँ, और क्या न दे | उस दाढ़ी-जार का कभी भला 
न होगा-- 

राववहादुर--हाँ, दो, खबरदार ऐसा न करना। मेरे 
मित्र को गालियाँ न देना । में कभी तेरे इस अपराध को 
क्षमा नहीं करूगा। भे न जानता था कि तेरे मुंह से ऐसे 
निंदित वाक्य निकल सकते हैं ! जानती है, ये गालियां तृ. 
किसे दे रही है ? आशाराम अपने जमाई होनेवाले है, यह 
समभकर भी तू उन्हें कोसती है । सूखे, यह नहीं जानती 
कि मेरा जो बड़े आदमियों के चीच इतना आदर-सत्कार 
होता है, वे लोग मुझे! अपनी घरावरी का समभते हैं, सो 
सब उन्हीं आशाराम की कृपा का फल है | इसे तू अपने 
पूर्व जन्म का बड़ा पुणय समझ कि चद्द तेरे घर आया 
करते. हैं. । उनकी कृपा से ही मुझे वड़ी-बड़ी सभाओं में 
सरदारों और रईसो के चरावर बैठने को कुर्सी मिलती है-- 

मनिकायाई--कुसीं मिलती है, तो उसें सिर पर बिठाले 
रहो | रोकता कोन है ? पर शहस्थी को लुटाते समय-- 

रावबहाडुर--पगल्ली, तेरी खोपड़ी में कुछ पागलपन 
, जरुर समा गया है ! में उसे यो ही रुपए-पेसे कब दिया 
करता हूँ ? चह तो मुझले रुपए उधार लेता है।ओऔर, 
मेरी भी इस बात में शोभा है कि एक ऐसा इज्ज़तदार 


श१्ण्छ रादवहाठर 


आदमी मेरा क़ज्रंदार है। लेन-देन के व्यवहार को इस 
सर्द ही जानते हैं; तुम ओरते क्या समझो-वबूको । 

मनिकावाई--सच है, में औरत की जाति भत्रा क्या 
समझ सकती हूँ । जो समझती होती, तो ऐसा छदोता 
ही क्यो! अच्छा में यह पूछती हूँ कि उसे तुम रुपए 
देते तो हो, पर कुछ द्सस्‍्तावेज्ञ वग्नेरद भी लिखवांते हो, 
या वह कुछ गिरो भी रख जाता है ? 

राववबद्दादुर--हुश, यह बिलकुल पागलपन है। कया 
वड़े आदमी भी काशज़-पन्र लिखा करते है ? फिर महा- 
जनों और मामूली आदमियों में फ़क्ने ही क्‍या रह 
जायगा ? आशाराम तो कहते थे कि बड़े आदमियों 
का व्यवहार बिलकुल ही श॒ुप्त रहना चाहिए । यहाँ 
तक कि इस कान की ख़बर उस कान को भी न हो । 
ओर, यह है भी विलकुल सच । 
5. दमड़ी-पै साह-- 

रावबहाडुर--बेशरम, फिर घद्दी बात ! तू अभी यहाँ 

से निकल जा | सें अपने घर से ऐसी बेवक्नफ़ टहलुई नहीं 
रखना चाहता | अगर तूने फिर कभी यहाँ पेर रक्खा, 
तो तेरी आग तोड़. दूँगा । 

मतिकावाई--क्यां वेचारी को धमकाकर मारे डालते 
हो | किसी को इस तरह घमकाया सत करो | ( दूमड़ी से ) 
तू भीतर जा, यहाँ कया करती है £ 
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राववहाइुर--तेरा मुँह बहुत बड़ा दो गया है। में 
अपने घर में चाहे जो करूँ, तू डोकनेवाली कोन दोती 
है ! और, (सो से) तू दी क्या समझे बैठी है, अगर गड़बड़ 
करेंगी, तो तुझे भी निकाल बादर करूँगा ! ( दमड़ी से ) 
निकल यहाँ से | अगर फिर कभी यहां पेर रक््खा, तो-- 
[ दमड़ी को मारने दौड़ता है, वह भाणती है १ 
रावबहादुर पीछा करता है 
सनिकाबाई--अच तो शज़्बव हो गया । इनको रास्ते 
पर लाने की ज्यॉ-ज्यों कोशिश की जाती है, त्यो-त्यों यदद 
ओर भी पागलपन के कास करते हैँ ।जी नहीं मानता, 
इसी से कहतो हूँ। पर इनका खुधरना तो दूर रहा, यद्द 
और भी उल्टा आचरण करते हैं | अगर मेरी इज्ज़त- 
आवरू का इस दरद वाद होना ही किस्मत में लिखा है, 
तो में कर ही क्या सकती हूँ । 
- ( जाती है 





दूसरा दृश्य 
स्थान--रामबाई का घर 
( रामबए्द एक आराम-कुर्सी पर केटी हुई पुस्तक पढ़ रही है। बैठक 
के दरवाने के पास किंवाड़ों की आड़ में खड़ा हुआ मगुवा आहट 
हल रहाहै ) 
भगुवा--( छूगत ) पहिले श्राखाशम केरि चिट्ठी यहि- 
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का द्‌इके फिरि मालती के हियाँ जइबे | मालिक के चिट्ठी 
मालती का आर मालती के चिट्ठी मालिक का--यही चावा- 
लेई माँ कगदन के घुड़द्डर मची है। यही घूम-धड़ाका 
माँ यहु पट्ठा अपनो मतखबु निकारि लेई | हमारि ओ दमड़ी 
की जहाँ गाँठि हुरी, तहाँ फिर अनंदे-अनंद हे! झुदा हे 
भगुवा, जो त्वें यहु. सब समें चातन माँ लगाय देहें, तो 
आधे घंटा माँ मालिक के पास ककस लडटिके जहहे ! 

चलु, उठ, भापट्ट अपन कामु करु, ओ दमड़ी के घर के 

संह ले; काहे ते कि छुइ दिन ते चहिते भ्योट. नहीं में । 

फो जाने, क्यहि तना ते व्यास । चलु जल्दी, अपन काम 
करु | ( दाहनी जेब से थैली निकालता है ) यहिकी अइसी- 
वइसी करो | दमड़ी के ख्याल माँ परिके अब नहीं जाति 
परत कडनि चिट्ठी आय कडनि न आय ! हो, आसाराम 
तौ यहै दीन्देनि रहे ( कुछ विचारकर ) मुद्रा जडनि हमारि 
सालिक दीन्हेनि रहे, चहे तो यह न आय | मालिक दीन्हेनि 
रहे, वह तौ बाई थैली मॉ--नाहीं-नाहीं--दृहिनी थइली-- 

नाही-ताहीं, अरे यहिकी अइसी-तइसी, वहु भूलि गयना। 
श्रव का करी, का न करी । (दोनों चिट्ठियाँ उलट-पल्नटकर 

बड़ी बारीकी से देखता और बार-बार स्मरण करता है ) वहे कर- 

मुँही दमड़ी यहु सब काम वेगारा है। ( चिट्ठियों को देखकर ) 

अरे बताओ, तुम कड॒ति केद्दिकी आहिड १ ( दरबज़े के 
पास आकर ठहरता है। इतने में भीतर से रामबाई का शुब्द सुन 
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पढ़ता है ) अरे सुनो तो, भीतर कडनि बातचीत है रही 
है । दम का करी, परखिया लागे के हमारि स्योवे परि गे 
है | हमार कान अइसि उजडु छूइ गे हैं कि हमार कउनों 
उपाड नहीं चलत । इनका जो न छुने का चही, बहु छुनत 
हैं! ज़ब इनके ऊपर हमर कउनो उपाडई नहिन, तो अब 
कान करतरिके वहिरि काहेका बनी ! ( किंवाड़ की आड़ में 
कान लगाकर सुनता है ) 

रामवाई--( उपन्यास का अगला साम पढ़ती है) “पर यह 

४ कंजूस मरता ही नहीं । छिः, वह कुछ नहीं है ! इस 
समय हृदय में दया को स्थान न देना चाहिए । जैसे 
बने, इस कोंटे को निकाल ही डालना चाहिप्ट । अब तो 
पका निश्चय हो चुका । रखोईए को अपने वश में करके 
विष दिलिवाकर इसे खतम ही करवा दूँ । फिर खारी 
जायदाद के मालिक हमी--?! 

भगुवा-- ( स्व॒गत ) यहिक्री अइसी-तइसी । यह मेहरिया 
बड़े करे.करेजे की है।यह रॉड़ अब कोंद्ट क्पार खून 
करी । अब सब बाते हम जानि गयन | उन आखाराम के 
काका का यह जहरु दइके मारे का विचार कीन्हे है। 
( दरवाजा खोलकर भीतर घुसता और जोर से डपटकर कहता है ) 
काहे, नेतराम का जदरु दश्के मारे का विचार कौन्‍्हेव है ! 
छुम का समुझे; चइठी दो ? अब हीं हम कोतवाली माँ 
जाइत है, अड़र संडाफोर कीन्‍्हे देश्त है! अइस खराव 
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काम करे माँ तुमका डेरु नहीं लागत ? तुम धरम- 
करम का-- 
रासबाई--( अकचकराफर और पुस्तक की ओर देखकर ) मूल, ह 
चुद्धिहीन, छिपकर दूखरे की थातें छुनने की तुझे छुरी 
ख़त पड़ गई है । देख, अब तुझे केसा मज़ा चखाती हूँ। 
में तो क्लिस्सा पढ़ रही थी। तू सुझे घमकाने आया है ! 
पहले तुके पुलिस के हचाले करना चाहिए-- 
भशुवा-' ( डरकर परों पर गिरता है) सरकार, हम तो 
'झूठ-सूठ के हँसी कौन रहे । हमका माफ करो । 
रामबाई-- ( हँसकर ) गधे, अब सुकरता है । श्रच्छा, 
कान पकड़कर दस दफ्के उठ ओर बैठ । 
भशुवा--मालकिन जउनि भूल मे, तड॒नि भें । अब हम 
यदि तना का कास्ु कबहूँ न करब । परखिया लागे 
कै हमारि वड़ी खराब स्योंव परे गे है।( मालती के नाम 
का पत्र रामवाई को देता और कान पकड़कर उठता-बठता है ) 
रामबाई--( दँसकर ) अच्छा, अब साफ़ कर दिया । यद्द 
जिट्टी मेरी नहीं है । यद्द तो भालती की दे । 
भसशुवा--लाओं, यह सखुरी हमका देव, अउर यहिका 
दाखूव ! ( दूसरा पत्र देत। और दुबारा उठता-बेठ्ता है ) 
राप्वाई--( भगुवा से) बस-बस, अब ज़्यादह गरढ़चड़ 
मत कर | जा, अपना काम कर। । 
[ भगुवा लंबा सलाम करके जाता है 


मील कटपाक 
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शामवाई-- ( पत्र पढ़कर ) जब देखो, तब आप उस 
रावबहादुर की पीठ से चिपके रहते हैं। कहते है, परखों 
उसे अभिनंद्नपत्र दिया जानेवाला है, ओर इसी गड़वड़ 
में उल्के रहने के कारण यहा आने के लिये समय नहीं 
मिलता | सोज्ञ एक-न-एक कारण मिल ही जाता हे । 
आर आगे क्‍या लिखते हैं। (फिर पत्र पढ़ती है) “ में कल 
ओऔर आज आपके दर्शन करने नहीं आ सका, और अभी दो 
दिन और सी फुरसत नहीं मिलेगी। इसका मुझे खेद है। 
कदाचित्‌ आप मेरे ऊपर रुष्ट हो गईं हो । किंतु मुझे 
आशा है कि जब आपको इस कमी का पूरा-पूरा चदल्ा 
मिल जञायगा, तव आप अवश्य घसन्न हो जायेंगी । इस 
शनिवार को रेलवेनथिण्टर भे 'झुद्री-हरण' नाम के 
प्रसिद्ध नाटक का अभिनय होनेचाला है। मेंने अभी से छुः 
टिकट रिज़्बे करा लिए हैँ | अतएव आप शनिवार को 
खेल देखने के लिये आने की अवश्य कृपा करें । में साढ़े 
खात बजे चहाँ पहुँच जाऊँगा । दाववहाहुर गिरधारी- 
सिंह के घर से भी लोग वहाँ आउचेंगे। बहुत ही अच्छा 
हो, यदि सब लोग एकसाथ नाटक देखे ।” चाह, मुझे 
समझाने की अच्छी युक्ति हूँढ़ी है। चहुतः दिन से मेरी 
यह इच्छा है कि हीरा की सहेली मालती से किसी प्रकार 
जान-पहचान हो जाय । मेने उसे एक बार घुलवाया भी 
था $ पर चह आई नहीं । अब इस नाटक के बहाने वही 
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काम कराया जा रहा है ! मुझे पघसन्न करने के लिये केसे- 
कैसे काम किए जा रहे हें । ज्यों ही खबर मिली कि मुझे 
अमुक चीज़ पसंद है, त्यों ही दिन डवते-न-हूबते घह 
चीज़ मेरे पास भेज दी जाती हे। मैंने कद चार समझाया 
कि या पानी की तरह रुपए-पेसे न वहाओ, सोच-लमझ- 
कर काम करो; पर खुनता कौन है । मेरी 'खुद्री-दरण- 
लाटक देखने की इच्छा का पता पाकर उन्होंने देखों चटपएट 
टिकट खरीद लिए । आहा ! केसा गहरा प्रेम है। परसो प्रेम 

विशानी यह अगूठी दी है | ( हाथ की अंगूठी को देखती है ) 
यह ढाई-तीन हज़ार से कम की नहीं हो सकती। मेंने 
पूछा कि इतनी क्नीमती क्‍यों वनवई, तो उत्तर मिला-- 
“तुम्हारे: लिये दो इज़ार की तो क्‍या, दो लाख की भरी 
पर्दा नहीं ।” ऐसा खर्चीला स्वभाव अच्छा नहीं होता। 
अरे, पाँच बज गए ! कितु न अब तक तारा आईं, ओर 
न गजरा ही | उन्हें तो चहुत पहले आा जाना चाहिए था। 
कहीं ऐसा व हुआ हो कि मेरे हाथ में पत्र देखकर वे 
यहीं कहीं छिप गई हो । थे वड़ी हँसोड़ हैं | अच्छा, तो 
अब उनको ढूंढूँ । 

( जाती है 
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तीसरा दृश्य 
स्थान--रावबहादुर की लाइब्रेरी 


( राबबहादुर एक टेबिल के पास हाथ में वह कागुल लिए बैठा है, 
जिसमें अभिनंदनपत्र का उत्तर लिखा है | उसी को वह इस समय 
ऋ#ंठ कर रहा है ) 

रावबहाडुर--( पढ़ता है ) प्रिय भगिनियो और प्राताओ, 
आप बड़े-बड़े सेंठो, साहकारों, ज़मींदारो, प्रसिद्ध चकीलों, 
वैरिस्टरों, प्रख्यात डॉक्टरों, ओहदेदारों ओर पत्र-लपादकों 
में अपने समय और दृव्य का उपयोग करके, मुझे पार्टी 
देकर, मेरा जो सम्मान किया है, उससे मुझे' बड़ा संतोष 
हुंआ । मुझे अपने हृह़त भाव को व्यक्त करने के लिये 
भाषा में उपयुक्त शब्द ही नहीं मिलते। इसी से आप 
कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितना आनंद हुआ है। 
( स्व॒ग्त ) इस समारोह के खच्े के लिये एक हज़ार की 
रक्तंम तो मेरी ही गाँठ की लगी है । ( आंगे पढ़ता है) और 
आज-इस आनंददायक अवसर पर “निराधश्रित मंडल” के 
बालकों ने सुरीले, मनोहर भजन गाकर मुझे आप्यायित 
किया है। (स्वग्त ) इन पदों की रखना कराने में मुझे 
कंचिचर 'फकड़राय”! की जितनी खुशामद करनी पड़ी है, 
सो में ही जानता हूँ। वह ज़िद कर रहा था कि १००) रु० 
ही पुरस्कार लेंगे। इससे कम पर वद्द कविता बना देना 
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स्वीकार ही न करता था। में साचार था; क्योंकि ऐसे 
समारोह में पढ़े जाने के लिये कविता होनी ही चाहिए। 
जब उसने ज़िद न छोड़ी, तव १००) ही उसके सिरसे 
मारे । (फिर झांगे पढ़ता है) जिस खूब चिकने काय्रज़ पर 
खुनहरी स्याही से छुपे हुए मनोहर मज़सून में आपने मेरे 
शुणों का वखान किया है, उसको में सादर स्वीकार करता 
हैँ । और, शीघ्र ही, जब झुझे इससे थी बढ़कर उपाधि 
मिलेगी, तव आप आज से भी अधिक उत्लाह खे, द्वव्य 
लगाकर, मुझे अभिनंद्वपत्र दथा पार्टी देकर आज की 
अपेक्षा कहीं अधिक सम्मानित करेंगे, इस बात की मुझे 
इृढ़ आशा है। अब में आप लोगों का अधिक समय नए 
नहीं करना चाहता । ( स्व॒गत ) यह. उत्तर केसा अच्छा है। 
आज लगातार आठ दिल से में इसे रट रहा हूँ। किसी को 
कया ख़बर कि इसके लिखाने में मुझे कितना यक्ल करना 
पड़ा है, कितने आदर्सियों के चरणों पर साक रणडनी पड़ी 
है। कल रात को वारह वजे उस स्वदेशोद्धारक कंपनी-- 
डस “हुढुसि'-नामक मासिक पत्र ने क्ष्या नाम रक्षखा है ? हा, 
( याद करके ) अच्छी याद्‌ आ गई; आशाशमजी के उपदेश 
से मेने. अपनी डायरी मे वह नाम लिख लिया है। 
( पॉकेंट से डायरी निकालकर देखता है ) एं, यह क्‍या नास हे ! 
“अहो रूुपमहो ध्वनिः--परसु्पर सहायक मंडली !” भई, 
इसका क्या अर्थ होगा? कैसा अच्छा नाम है | इसका 
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अथे चहुव ही कठिन होगा, अब इसे जाने दो । सवेरे जब 
शास्त्रीजी झारवेगे, तव उनसे पूछेगा ।--हाँ, ते। उस मंडली 
के द्वारा होनेवाली सभा मे और राय कोड़ियाजी के 
सभापतित्व में मुके अभिनंद्नपत्र दिया जानेवाला है। 
इस खभा में जो कुछ खचे होगा, वह मेरी तरफ़ से परम 
मित्र आशारामजी अपने नाम.से करेंगे, ओर नाम होगा 
कंपनी का ! बिना ऐसा किए जन-साधारण को कैसे मालूम 
होगा कि रावबहादुर गिरधारीखिंह भी कोई बड़े आदमी 
हैं। बड़े आदमियों को ऐसा ही आचरण करना चाहिए--- 
( इतने में ऋाशाराम आता है 
आशाराम--( भीतर आकर ) राववहाडुर साहव, जान 
पड़ता है, कल का अभिमेद्नपत्र भ्रहण करने के लिये 
आपने यह तेयारी की है। सचध्रुच इस पोशाक मे आप 
बहुत ही भले देख पड़ते हैं। आप इस समय इतने खूब- 
सूरत जचते हैं कि यदि इस फ़ैशन म आपको रामवबाई 
देख ले, तो उसके--डसी के क्या, उससे भी अधिक परम 
रूपवती तरुणी के-हृद्य में आप तीर की तरह पवेश 
कर सकत हैं ! ; 
राववहादुर--( मारे खुश के फूलकर मृछों पर ताद देता है ) 
किंतु असी तो मेने वह रसिंप्रगदार चश्मा लगाया ही नहीं | 
( चश्मा लगता है, किंतु, वह गिर पढ़ता है १ फिर लगाता ओर 
“फिर भी गिरता है) अजी, यह बार-बार क्‍यों गिरता है! 


११४ राववहाडुर 


कया उल्टा दो गया ? ( उलग लगाता है ) भई, यह तो अब 
भी ठीक नहीं लगा। ( जआाशाराम चश्मा लगने में राववहादुर को 
मदद देता है) यह देखिए, कल में दीनानाथ चेरिस्टर के 
साथ सदर गया था । वहां उन्होंने एक चश्मा खरीदा । 
सुभले कहने लगे कि जो लोग भले आदमियों के बीच 
अपनी इडज़त कराना चाहते हां, उन्हें ऐसा कमामीदार 
चश्मा ज़रूर लगाना चाहिए। झुझे भी उचकी चात टीक 
जची। इतने में कंपनी के गोरे मेनेजर से उम्दा खुनहरी 
क्रेम का चश्मा अच्छी तरह काग्रज़ में लपेटकर मुझे ला 
दिया । अश्रभी तो विल्न भी नहीं आया। फ़रसत के वक्त 
भेजेगा । जब चश्मेवाले की कंपनी के गोरे मेनेजर ने 
विश्वास-पूवेक मेस इतना सम्मान किया; तो मुझे भी 
उसकी बात रखनी चाहिए। ले आया हैँ, यह ऐसे ही 
अवसर पर काम देगा। 

आशारयम--बैरिस्टर साहब ने आपको सचझुच तेक 
सलाद दी, ओर खुशी को वात है कि आपने मान भी 
ली; क्‍योंकि आजकल नज़र के निर्दोष रहने पर भी 
चश्मा लगाने का फ़रैशव हे । ओर, चश्मा लगाने लगो, 
तो शीघ्र ही नज़र कमज़ोर हो जाती है, इससे हमेशा 
खश्मा लगाए रहने का सोसाग्य प्राप्त होता है | (स्वगत ) 
इस पागल को फ़ैशन के बहाने चादे जैसे नाव चचाओ, 
इसे ज़रा भी संदेह नहीं होने का । इसके सिर पर 
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फ़ैशन का भूत सवार है, सो यद् द्न-रात फ़ैशन की दी 
घुन में रहता है। संसार में गोया इसे और कुछ फाम 
ही नहीं | यह बात मेरे लिये अत्यंत हितकारी है; क्योकि 
जो संसार में ऐसे पागल न हो, तो हम लोगों की गुज़र 
कहां से हो ? झाज मुझे दो सो रुपए की सडुत ज़रूरत 
है। जेसे बने, २००) देकर डस दानमल मारवाड़ी का 
सुँह चंद करना है । में इस समय इन्हीं हज़रत से रुपए 
चसूल करने आया हूँ |भौक़ा भी अच्छा मिल गया | 
बस, झवब शावाशी देकर काम बना लेना है । ( प्रक८ 
अच्छा राववहादुर साहब, यह तो चतलाइए कि आज 
तक आपके यहाँ से मेरे यहाँ कितना रुपया गया है ? 

राचवहाडुर--इस वात के जानने की तुम्हें ऐसी क्‍या 
ज़रूरत आ पड़ी ? 

आशाराम--ज़रूरत तो नहीं हे, पर व्यवहार सर्वा 
खरा रहना चाहिए । आज हमारी ओर आपकी दोस्ती 
है, इंशचर न करें, यदि कल कुछ अन-बन हो जाय, तो 
पीछे से माहक़ औमाद होगा, और सब लोग हँसेंगे। 
इसी से कहता छू कि व्यवह्मर सदा खरा रहना चाहिए। 
यदि मेरे हाथ का कोई दस्तावेज़ आपके पास न हो, तो 
एक दैड-नोट दी सही | 

राववदाहुर--आशारामजी, आज तुमको हो क्‍या गया 
है, जा ऐसी वे सिर-पेर की बाते कर रहे हो ? हमारी- 


श्शद राचवहाहुर 
तुम्हारी दोस्ती में कभी फ़र्क नहीं पढ़ सकता--सझुव॒प्त से 
भी श्रव-बन नहीं हो सकती। में तुमसे कुछ भो नहीं 
लिखचाना चाहता। क्या में तुम पर विश्चास नहीं करता ? 
आशाराम--अच्छा, ठुमने कहीं वहीखाते से मेरे नाम 
रक़्म चढ़ा रकखी है, या नहीं? ज़वानी जमा-खर्च में 
ठीक नहीं समझता । 
राववहाहुर--( घमंड से ) तो कया तुमने मुझे कच्चे 
दिल का वनिया समझ लिया है ? में ऐसा कच्चा और गड़- 
बड़ करनेचाला महाजन नहीं हैँ | यह देख लो, ( डायरी दिख- 
लाता है ) सेंने, अपनी डायरी में सब सिलसिलेवार लिख 
लिया है । 
आशाराम--( पढ़कर, स्व॒गत ) गधे, तेरी इस दो कौड़ी 
की डायरी पर कौन नाखमस्त विश्वास करेगा ? तू सन- 
मानी रक्तम भले ही लिखा कर, मना फोन करता है। 
झुझे इसकी बिलकुल पर्चा नहीं है। ( प्रकट ) परंतु राव- 
वहादुर साहब; आपने मेरे नाम से सर ड्ू नथिग साहब 
के स्मारक-फ़ंड' में जो ३००) दिए थे, वे कहीं मेरे नाम .. 
नहीं डाले | पहले उन्हें लिखिए, तव और वात होंगी । 

राववहाहुर--हों, भूल तो ज़रूर हुई ( लिखता द )। खैर, 

में भूल गया, तो कया हुआ, आप तो नहीं भूले ! सच्चे 

आदमियों का काम ऐसा ही खरा होता है। 

: आशाराम--मुझे किसी की अधर्स की एक पाई भी न 
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चाहिए ।-अगर मेरी नीयत ऐसी वद्‌ होती; तो आप इतनी 
बड़ी रक्तम सुझे देते ही फ्याक्रर ! से पीठ-पीछे बात कहने- 
चाला आदमी नहीं हैँ । क्यों, सच हे न ! 

रावचहाडहुर-ततुम्हारी जोड़ का सच्चा आदर्सी अब तक 
भेरे देखने में नहीं आया । यह वात में कसम खाकर कह 
सकता हूँ । 

आशाराम--में क्या कह रहा था अभी ? (कुछ याद 
करता है ) हो, आज तक मेने शायद्‌ आपके यहाँ से 
६४१०] लिए हैं । अच्छा, देखिए तो सही नोट-चबुक में, 
जोड़ ठीक होता है कि नहीं । मुझे तो यो दी उड़ती-सी 
ख़बर है-- 

राववहादुरं-( जोड़कर ) छिप, केचल ४२४०] हुए हें, 
६४१०) नहीं-- 

आशाराम-यह मेरा याद न रखने का स्वभाव जहाँ-तहाँ 
मेरी फ़ज़ीहव करात। है ! अरे, मेरी नोट-चुक कहाँ गई 
( पकेद व्योलत है) इससे कुछ फ़ायदा न होगा। अच्छा ६२४०] 
अथोत्‌ सवा नो इज़ार हुए । एक काम कीजिए । मुझे 
७५०] ओर दे दीजिए, ताकि पूरे दस हज़ार हो जायें। 
इससे पूरा-पूरा हिलाव हो जायगा । मुझे और आपको, 
दोनों को इसमें छुबीता है । (कान में कहता है ) उस फ़ंड 
में मुझे आज दी पॉच लो रुपए देना है | आप भी 


०. 


उसमें हज़ार-पाँच स्रो रुपए दे दें, तो इससे आपकी 


श्शु८ रावचहाडुर 


तारोफ़ इेदुस्तान को वाघकर विलायत तक पहुंचेगी ! 
बस, काताज़-क़लम लाइप् । एक आने का टिकट 
आपके पास होगा ही । दस हज़ार का प्रामिखर 
चोट अभी लिखे देताहिं। आज खा-पीकरः ज़रा जरुदी 
तेवार हो जाइएगा; क्योकि कह सबेरे जो सभा होने- 
वाली है, उसका निमंत्रण देने के लिये कुछ भले आद- 
मियां के घर गाड़ी लेकर स्वर्य आपको चलना पड़ेगा। 
में सात बजे के पदले दी आ जाऊँगा । आजकल इस 
शहर से शिवपुर के महाराज कुमार ज़बराखहर्जी आए 
हुए हे । उनके दीवान साहब से मेरी खूच जान-पहचाव 
है। किसी दिन मोक्ता पाकर आपको झुँअर साहब से 
मुल्ाक्तात कर आना चाहिप्य । 

राववहाइुर--बहुत अच्छा, ज़रूर जाऊँगा। तो मुझे 
कुँअर साहब से मिलाने कब चलोगे ? जल्दी निश्चय 
करो । ( संदुक़ खोलकर दो हजार के नोट निकाहता हे ) ये 
नोट लो। भेरे पास. रुपए नहीं हैँ।ये हज़ार-हज़ार ये 
नोट हैं । इसमें ले साढ़े सात सो तुम ले लो, ओर एक 
हज़ार मेरे चाम से उस फ़रड में भेज दो--होँ, तुम्हे 
विश्वास है न कि भुझे कुछ खिताब ज़रूर मिलेगा £ 
बाक्ती ढाई सौ रुपए मुझे सबेरे लोटा देखा। अगर सबेरे न 
हो सके, तो फिए कसी सही, कुछ जल्दी नहीं हे । 
प्रामिसरी नोट लिखने की भी कुछ ज़रूरत नहीं । कया 
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में तुम पर विश्वास नहीं करता ? ( धीरे से) उस काम 
में कद्दों तक सफलता हुई ? 

आशाराम--( पकेट भें नोट रखता हुआ ) अं, उसका 
क्या कहना है ?( राववहादुर के हाथ पर हाथ ठोककर ) 
छाम' फ़तह समाझेण। क्‍या आप यह ऊानते हें कि 
जहां में हाथ डालूँगा, चहोँ सफलता न छोगी ? मगर 
राबबहाडुर साहब, आपले क्‍या कहूँ, बड़ी-बड़ी मुशकिलों 
से सामना करना पड़ | अंत को बड़ी कठिनाई से उलने 
स्वीकार किया। मैंने आपकी अग्रूठी ओर पन्न उसे वड़ी 
सावधानी से दिया । उसने प्रसन्नता-पूर्वक अंगूठी ले 
सी, और लंगे-द्ाथ पहन भी ली। उसने आपकी बड़ी 
प्रशंसा की, और फिर मन लगाकर पत्र पढ़ा । अत को 
मेरी ओर देखकर सुसक्रिय दिया। इस खक्षण से अब 
आप काम सिद्ध ही समकिण । 

राववहादुर--( आनंद से ) क्या कहा, प्रेम से मेरा प्रेस- 
पत्र पढ़कर अगूठी ' पहन ली ? आहाह्दा ! संखार में अब 
मेरे सदश भाग्यशाली पुरुष आर कोन होगा! वह खुद्री 
मुझे अवश्य दी जयमाला पहनावेगी। ( धमंड से ) इस- 
में संदेद् नहीं कि मेरे-जैसे रावबहादुर की ( मूछों पर वाद 
दता है ) पत्नी होने में उसे अपना अहोभाग्य ,समझना 
चाहिए । रामबाई के साथ पुनर्विवाह हो जाने पर में 
इस देहाती गैंचार ख्री से बात भी न करूँगा | इसे सदा 
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शौव में ही रफखूगा, यहाँ कमी न आने दूँगा । हा, उससे 
हमारी सुलाक्नात क्‍योंकर होगी ? आपने छुछ युक्ति 
सोची है ? 
आशारास--मैंने बहुत आग्रह किया ; मगर वह चहाना 
करने लगी । आप ही न सोचिए, वह एकदम मुलाक़ात 
करते को किस तरह राज़ी हो सकती है ! पर मे उस्ताद 
ही काहे का ! एक तरह से वात पक्की कर आया हूं । 
शनिवार की रात को, आठ वजे, चह यहाँ अवश्य आवेगी। 
हाँ, आपको अपना काम खूब सावधानी से करना चाहिए । 
देखना, कहीं जल्दी भें कुछ वेजा हरकत न कर बेठिएगा | 
यद्यपि चह आपको चाहती है, तथापि इस बात को वह ' 
एकाएक प्रकट न करेगी | सब काम बड़ी होशियारी 
से करना पढ़ेंगा । ( धीरे से ) अच्छा दो, यदि उस 
समय आपके धर के लोग यहाँ मोजूद न रहें--उन्हें 
कहीं दाल दिया जाय | और, मालती भी न हो । 
राववहाहुर-भर#, में किसी कच्चे गुरू का चेला नहीं 
हूँ ! मेंने पहले ही से पूरा-पूरा प्रबंध कर लिया है। 
मेय दूर के रिश्ते का एक भतीजा गोलागंज में रहता है। 
उसे सत्यनारायण की कथा करानी है। मेरी बात को वह 
दाल नहीं सक्रता। वच्ताजी परसों ही १०) रु० उधार ले 
गए हैं। में उससे शानिवार की रात ही को कथा कराने 
को कहता हूँ । वस उसके यहाँ निर्मंतरण में मालती ओर 


चौथा अंक--तीसरा दृश्य १२६ 


डसकी मा को भेज दूँगा । उसे चहोँ जाना ही पड़ेगा-इसमें 
वह मीन-मेख नहीं निकाल सकती । उधर भतीजे से कद 
दूँगा कि इन्हे रात को लछोटने में कष्ट होगा, इसलिये वहीं रहने 
देना, सबेरे चुलवा लूँगा। कथा-वातों होने और खाने-पीने 
में ११-१२ बज जायेंगे । इतनी रात को फिर वह फ्यों 
आने लगी ! 

आशाराम--क्ष्या कहना है. ! आपने सी बहुत चढ़िया 
उपाय सोचा है । देखना, कहीं शनिचार को न भूल 
जाना । और, तेयारी ऐसी रखना कि ज़रा-सी भी कमी 
न रहे । लो, अब में जाता हूँ । 

( जता है 

राववहादुर--( मूछों पर हाथ फेस्कर ) अत को यह 
खुयोंग मिलन ही गया । ओफू, आशाराम ने मुझ पर 
अनंत उपकारों का वोफ रख दिया अब में इस ऋण 
का बदला केसे चुका सकूँगा। इन्हीं की कृपा से मुझे 
यह सौभाग्य प्राप्त होनेचाला हे; नहीं तो और कोई 
उपाय न था। बस, अब तो में 'रामबाई-रामबाई” का 
ही जप किया करूँगा। प्रिये, रम-- 
' - * ( दमड़ी आती है 

दुमड़ी--( बड़ी देर से किवाढ़ों की ओट में खड़ी सब बातचीत सुन 
रही थी) साहजी, अब हम अपने घरे जाइत है | साह-- 

रावबहादुर--( चषंककर, स्व॒ग्त ) कद्ीं इस रॉड ने 
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हमारी बातचीत तो नहीं खुन ली ! ( प्रकट ) क्‍्योंरी चुड़ैल, 
क्या है ? छिपकर दूसरों की चाते सुनती है-- 
दुमड़ी--हों, हमारि यह खराब व्योच नहिन । हम अपने 
घरे जाइत है | हमारि तनखाद द्‌इ देव । 
राचबहाहुर--( स्वग्त ) झुड्ेल ने कहीं छुन ६व दिया 
हो ! ( प्र ) क्‍यों री, फिर तूने खाह कहा ? यह के 
अपनी तनरूचाह--- 
( दमढ़ी तनख्याह केने को आजे बढ़ती हैं, रबहादुर उसके 
सिर को दीवार से टकरा देता है | वह रोती हुई 
भीतर जाती है, ओर रावबहादुर उसको खंदेड़ता है 





चौथा दृश्य 
स्थान---रावबहादुर की बैठक 

(_ आरामकुर्सी, टेबिल आदि य्थास्थान खझ्ले हुए हैँ ३ उम्दा 
कालीन बिछा हुआ हैं | तानपुरः और हास्मेनियम आदि संगीत का 
सामान भी मौजूद है। दुशाला ओडढ़े माक्षती और मनिकाबाई गुप्त रूप से 
प्रंवश करती हैं । दोनों बड़ी सावधानी से चारों ओर देखती जाती हैं ) “ 

मनिकाबाई--( हृड़बड़ाकर ) मालती, यहाँ आते में देर 
तो नहीं हो गई ? बड़ी शान से खज-धजकर आज 
खरकार सभा में गए थे । जान पड़ता है, अभी तक 
लौटे नहीं । 

माल्तती--नहीं । ( घड़ी की ओर देखकर ) अभी यहाँ पर 
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रमवाई और आशाराम के आने में आध घंटे की देर 
है। किंतु जो इसी समय वष्पा आ जाये, तो ! 
मनिकावबाई--( हँसकर ) मेरी दमड़ी सचझुच बड़ी 
ईमानदार है । अच्छा हुआ, जो उसने उनकी सारी 
बातचीत छिपकर खुन ली । वह अ्रष्टा रासबाई उस 
आशाराम के साथ ऐसे समय आंबेगी, जब यहाँ 
बिलकुल सन्नाटा रहेगा । उस समय सरकार उसके साथ 
तरह-तरह के चोचले करेंगे। अच्छी युक्ति खोची थी! 
इन दाढ़ी-जारों ने खूब सलाह कर रक्‍्खी है | कथा के 
बहाने हमे दूसरी जगह खदेड़कर सरकार बाहर गए हैं। 
श्रच्छा, अब देखे लेती हूँ । जो तुम्हारे रंग में भंग न कर 
हूँ; तो मेरा नाम नहीं ! उस आशाराम के साथ घेटों काना- 
फूसी हुआ करती है। देखती हैँ, अब किस तरह दूसरी 
शादी करते हैं। कोटा पकड़ धक्के देती हुईं डसे बाहर 
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कर दूँगी। अच्छा, मालती, तू यहीं ठहर । अभी किसी 
को. यह ख़बर भी नहीं कि हम घर कौट आई हैं । में 
इस बग्नलवाली कोठरी म॑ बेठती हूँ । लोगों के आने की 
आह मिलते ही सुझे! खबर देदा । अच्छा । ॥ 
ु * ४ ( जाती है 
भालती--( सूगत ) रामबाई के संबंध भें वष्पा के 
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विचार बिलकुल व्यर्थ हैं । में अम्मा को कितना ही 
. क्यों न समझ्काऊँ, वह मेरी एक न खुनेगी । उन्हें यह 
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चेश्वास हो ही नहीं सकता कि रामवाई आशाराम 
! दिल-जान से चाहती हे। अम्मा को डाह ने अधा 
कर दिया है | समका-धुकाकर अखल वात पर उन्हे 
विश्वास कराना असंभव है। (हँसकर) आध घंटे में 
[ एक विचित्र दृश्य का अभिनय होनेवाला है। 
झोर, अगर अमस्मा को इसी तरह संदेद बना रहेगा, तो 
झोर भी मज़ा होगा । इस समय सच' वात प्रकट 
करने मे विशेष लाभ है भी नहीं । यहाँ मज़ा ही दे 
भे आवेशगा । (चारों और देखकर ऑन्चल के छोर से चिट्ठी 
खोलती है )आहा, यह मेरें भाणेश्वर का पत्र हें । 
इसे सो वार पढ़ चुकी, फिर भी जी नहीं भरता । 
मुझे प्राप्त करने के लिये जो उपाय सोचे और किए 
जा रहे हैं, उन्हें देख-छुनकर कोन दँसी को रोक 
सकता है ? मुझे; बार-बार इस बात की वाकीद फी 
गई है कि ख़बरदार, इस सर्वध में एक सी वात मा 
सेन कहना ; नहीं तो नए सिरे से दूसरा प्रपंच रचना 
पड़ेगा | भंडा फ़ूडना अच्छा नहीं । परंतु अब यह होगा 
कैसे ? ( कुछ विचार-सा करके ) अरे | उपाधि के लोभ में 
फँसे हुए बेचारे पिताजी को इस प्रकार के भ्रम-जाल 
कपट करके फँसाना क्या पातक नहीं हे ? परंतु अपने 
प्रियतम के लिये में इस पड़येत्र में भी सम्मिलित हो 
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गई हैँ । भगवन्‌, मेरे पिता को आपने इस उपाधि के 
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है 
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मिथ्या-जाल में क्यो फँसा रक्‍्खा है ! जहाँ द्स-बीस 
आद्मियों का जमाद होता है, चहीं मेरे पिताजी की अवज्ञा- 
पूवेक चर्चा हुआ करती है । सर्वत्र मेरे पिता ही की 
आलोचना हो रही है । यह देख-सखुनकर मुझे अपार 
डु'ख होता है । आशाराम का ध्यान जो रामवाई पर न 
होता, तो आज न-मालूम मेरी क्या दुद्देशा हो गई होती ! 
मेरे प्राणवल्लम, आप आशाराम ओर रामबाई की सहा- 
यता से पिताजी को घशुलावे में डालकर अपना काम 
सिद्ध करने जा रहे. हैं; किंतु स्वयंचर की यह पणाली 
बिलकुल ही नई है । ( हँसतो है) विवश होकर मुझे! भी 
'इस कपट-आभिनय में सम्मिलित होना पड़ता है। उपा- 
घियों के उत्पात से पिताजी की आँखों पर जो 
परदा पड़ गया है। उसे ऐसा ही कोई उपाय हटा 
सके तो हटा सके, अन्यथा वह न-जाने इस 
पागलपन में क्या कर देठे | ( कुछ सोचती है) 
अब मज़ा इसी मे है कि अस्मा को कोई बात सुनाई ही 
न जाय ; नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो 'जायगो ! अब 
जो अभिनय होनेवाला है, उसमें इससे, और -भी मज़ा 
होगा । (हाथ के पत्र को देखकर )आहा, पन्न किस खूबी से 
समाप्त क्रिया गया है। (पत्र को चूमती, और बाहर किसी की 
आहट पक़र चौंकती है) जान पड़ता है, गाड़ी आ गई। 
( खिढ़की की राह से झाँककर देखती है ) यह लो, आशाराम 
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ओर:रामबाई की जोड़ी तो दाखिल हो गई। मगर चप्पा 
कहो रह गए ? चह तो अभी तक नहीं आए। अच्छा, 
अब भीतर अस्मा से कह आऊँ। 
( अठी है 
( दूसरी ओर से आाशाराम ओर रामबाई, दोनों बात-चीत करते 
हुए प्रवेश करते हैं ) 
रामबाई--( आरामकुर्सी पर बैठकर ) में तुम्हारी बातों 
भें आकर फिसी फरे-गेरे आदमी के घर तो नहीं चली 
आई ? _ तुम्हारे. मित्र का तो यहाँ एक नोकर भी नहीं 
देख पड़ता ! 
आशाराम--राम का नाम लो। में कभी ऐसा कर सकता 
हैँ कि तुम्द किसी उचके के घर ले जाऊँ। मेरे परस मित्र 
रावयहाहुर ग्रिरधारीसिंदजी ने जब वहुत ही आमभ्रह 
किया, तब मेने सोचा कि रास्ते में इनका घर आा गया है, 
तो यहीं आज देो-चार मिनिट बैठकर इनका तक़ाज़ा भी 
पूरा कर दें। इनकी भी वात रह जायगी। एगेरधारीखिंह 
बड़े भले आदमी. हं। उनकी सानी का आदमी मिलना 
मुशकिल दै। वह मित्रों का बड़ा आद्र-सत्कार-- 
रामबाई--आज आपके साथ आते म झुझे जो संकोच 
हुआ, उसे में ही जानती हँ। मोसी से कुछ और ही चात 
बताली पड़ी | हो, यह तो चताइए कि आज आप इतने 
उदास क्या हे ? तबीयत तो अच्छी है न ? 
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आशाराम-कैसी उदासी ? मेरी तबीयत तो बहुत 
अच्छी है। आज में अपने चाया साहव से मिलने गया 
था। वह अब-तब में हैं । फिर भी उस ज़िद्दी ने फद 
दिया कि में अब इसका ( मेरा ) मुंह नहीं देखना चाहता | 
इसी से मुझे कुछ चुरा लगा। खैर, मुझे अब यह चतला 
देना चाहिए कि में यहाँ तुम्हे क्यो ले आया हैँ । प्रिये, 
अपने कार्य की सिद्धि में इन रावबहादहुर साहव से बड़ी 
मदद सिल रही है । इसे अहोभाग्य समझी कि आज 
उनसे अनायास ही परिचय हो जायगा। गिरधारीखिह 
बड़े ही सज्नन और दयालु पुरुष हैं। इधर जिस दिन से 
उन्हें राववहाहुरी मिली है, उसी दिन से चह कुछ-छुछ 
पागल हो गए हैं । उन्हें इस बात की वड़ी लालसा है कि 
लोग उन्हें स्री-शिक्षा और विधवा-विवाह का अग्ुआ 
समरभे। प्राणप्रिये, में केचल इसीलिये इतना उत्सुक हो 
रहा हूँ कि ऐसे परोपकारी से तुम्हारा परिचय हो जाय । 
वह देखो, रावयदहाहुर साहब आ रहे हैं-- 

( फूलों को बहुत-सी मालाएँ पहने रावबहादुर प्रवेश करताहै। 
उसके पीछे-पोछे मड़कीली पोशाक पहने कान्हासेंद और पलटू आते हैं। 
तीनों ऋदब के साथ कुककर रामबाई को पाँच-छः बार सलाम करते हैं ) 

रामबाई--( आशरम स घीरे-धीरे ) हैं, यद्ध क्‍या ! 

रावबद्दादुर--( आदर से नौची निगाह करके ) आशा है, 
आप लोग मुझे क्षमा करेंगे । क्या करूँ; उन ढपोलानंद 
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आादि सजजनों ने आज झुझे अमिनंदनपत्र दिया, सो 
वहीं जलसे मे देर हो गई। यदि सुझे; मालूम होता कि 
चहाँ इतनी देर लगेगी, तो में जाता ही नहीं--साफ़ इच- 


कार कर देता | ( स्वगत ) इनको आप्यायित' करने के 
लिये मेने शास्रीजी से जो शब्द रट लिए थे, उन्हें अब 
इनके ऊपर तोप की तराह दाग देना चाहिए । ( प्रकट, 
रामबाई को संवोधन कर ) श्रीमतीजी, आप-जैसी शिक्षिता 
अरण्यपंडिता के पद-कमलों की रज से मेरा यह वेंगला 
पुनीत हो गया। में स्वय॑ आज छतकत्य हो गया ! आज 
आपने मुझे उपकार-महोदाधि में निमग्न कर दिया। में 
आपका गुलाम हँ--दासालुदास-- 

रामबाई>-- ( कुछ लजाकर ) मेने किया ही क्‍या है। में 
स्वयं राववहाहुर साहब के निकट कृतश्ञ हँ । आपसे 
सेरा इतना अधिक सम्मान-- 

( देविल पर गुलदस्ते रखकर कान्हर्सिह और पलदू झुककर 
सल्लाम करते हं ) 

राववहाहुर--आप यह कया कहती हैँ। आप सोंदय 
की खान हैं, आपका मुख-कमल-- 

( रामबाई लजित होकर आशाराम की ओर देखती है ) 

आशाराम--( रावबहादुर का ध्यान हटने के लिये बाजे की ओर 
'इशारा करके ) ओही ! रावबहादुर साहव, आप तो संगीत 
के भी शोक़ीन मालूम होते है । 
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राववद्दादर--( आशाराम से एक ओर ) अपनी प्रिया का 
मनोरंजन करने के लिये आज मेने गवेण को विशेष रूप से 
चुलाया था; ( घड़ी को ओर देखकर ) प्र उस ग्रधे का अब 
तक पता ही नहीं हे ! 
रामवा[ई--( राववहादुर से) आप-जैसे शुणियाँ को ऐसी 
यातों का शौक्त ज़रूर दोना चादिए । मेने सुना है, आप 
बड़े विद्ाान, मार्मिक ओर रासिक हे । 
रावबहादुर- ( आनंद से ) नहीं, यद्द तो कुछ भी नहीं 
 है। पर हों, थोड़ा-सा शौक़ ज़रूर है। इन लोगो का इससे 
मान बढ़ता है, केवल इसीलिये में उस्ताद गजबेप् से गाना- 
बज़ाना सीखता हूँ, सिर्फ़ इसीलिये उसे नोकुर रख लिया 
है।अभी-अभी में संगीत-समाज का भी मेंबर हो गया हूँ.। 
€ रामवाई के हाथ को अंगूठी की ओर देखकर ) आहाहा |, श्रीमती 
जी, आपके शरीर के अचयच बहुत ही उत्तम्र है । आपकी 
डुँगूलियां बहुत ही सुडोल हैं । उस अंगूठी से' आपकी 
उंगली चहुत दी झुंदर देख पड़ती है। आपने 
उसे स्वी-- है 
. शाशाराम---( स्व॒ग॒द ) यह गधा अब मेरी फ़ज़ीहत करते 
पर उतारू दो गया |.(चैरे से रावबुह्दुर के कान में) राचबद्दाहुर 
साहब, आप-जैसे, उपाधिधारी पुरुष समर्पित वस्तु का 
प्पने मुंह से नाम तक नहीं लेते | उल॒ठे थे तो इस बात 
का प्रयत्ञ करते है. कि कहीं लोगों को यद्द न मालुस झे 


गा का 


१६३० राववद्दादुर 


जाय कि यह इन्हीं की दी हुई है। अब आप उस झगूटी 
वी ओर देखिए सी सत | 

राववहद्ाहुर--( आशाराम के कान में ) जी हाँ, आपका 
कहना वहुत ठीक है। में श्रव उस अंगूठी की तरफ़ 
देखूँगा सी नहीं। मिच्र आशाराम, तुमने यह पहले ही ले 
कद दिया होता, तो चहुत अ्रच्छा होता। ( रामबाई की 
उँगली की अँगुठी के एकटक देखकर ) अरे, उस गधे गवैण ने 
ऐन चक्त पर दखा दी ! 

समवाई---राववहाहुर साहब, आपका ध्यान इस अंगूठी 
पर वहुत लगा है। तो क्‍या यह आप-- 

राववहादुर--( चोंककर आशाराम की ओर देखता है) 
जी--हॉ--झुझे चह चहुत अच्छी लगी, इसी खे--तो-- 
मैं--नहीं-नद्दी --पर श्रीमतीजी, चद्द बड़ी क्नीमती-- 

आशाराम--( स्वग्त ) यह सूखे फिए भी वही वात 
कहना चाहता है | इधर-उधर से फिर वही वात ! ( वाह 
गलकर ) राववहादहुर सादव, अब आपके देर होगी -। 
चस, अब रहने दीजिए, बहुत हो चुका । 

राववहाहुर-परंतु उस गबेए ने बड़ा भोकझा दिया। 
( थैरे से) साले का अब तक्त पता चद्दीं । ( रामवाई से ) 
श्ीमतीजी, आपके लिये चंदा सद कुछ करने को तेयार 
है आपके अलोकिक सोंदर्य ने सुझे ऋरौव-क़रीव पागल 
कर दिया दे । यदि आपने कृपा-कटाक्ष से सुझ दास को 
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अजुशदहीत न किया, तो झुझे फिर कहीं चेच न मिलेगी । 
फिर मेरे जीवन की आशाः नहीं । सेरा प्रेम-- 
(इतने में कोर्घांध मनिकाबाई आती है। उसे देखकर समी चोंकते हैं) 
मनिकाबाई--आहा, क्या कहना है । आपका' प्रेम तो 
बहता फिरता हैं । कलझुंहे आदमियों को किसी तरह 
की ज्लाज-शरम नहीं। इस बुढ़ापे में ये चोचले बहुत ही 
अच्छे लगते हैं. ! ( रामबाई की ओर देखकर ) श्रीमतीजी, मेरे 
'घर में घुसकर मेरे पति को मोद्दित करने में आप-जैसी 
'पढ़ी-लिखी ख्री को कया कुछ भी संकोच नहीं होता ? हाय, 
क्या स्क्रियाँ इसी के लिये पढ़ना-लिश्नना सीखती हैं ! 
रामवबाई--( शस्माकर आहशाराम से) चाह, आपने यहाँ 
खाकर मेरी खासी फ़ज़ीदत करवाई। इस घुहफट औरत 
। की जली-कर्ी बाते मुझे मुफ्त ही झखुननी पड़ीं। ( ऋ्रेषित्‌ 
होकर जाती है । उसके पीछे-पैछे आशाराम सी जात है ) 
रावबहद्ादर--( खीऋककर आशारम से हाथ जोड़कर कहता 
है) मित्र आशारामजी, आप कृपा कर मेरी ओर से 
शरामबाई को समझा देना। वह सुझे अवश्य क्षमा कर 
देंगी । ( मनिकाबाई की ओर इशारा करके ) यह बिलकुल नदी 
मानती, नादान है । ( आशाराम के चल्ले जाने पर मनिकाताई से) 
छुड़ेल कही की, तू खूब मेरे पीछे पड़ी है ! अपने घर 
आए हुए अतिथि का: इस तरह निरादर करने में तुमे 
लाज नहीं लूगी ? तू तो रामबाई के तलवो” की बराबरी 
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की भी नहीं। भूली किस मिज़ाज में है ! मेरा नाम राव 
वहाहुर गिरधारीसिंह तसी है, जब में उसके पेरों पर 
घुकूसे नाक रगंंड्चाऊ ! े की 
मनिकाबाई--श्ररेरे, में विलकुल ही डर गई ! अब 
कया करूँ | किस चुदिया के बिल में घुस जाऊँ! मुझे 
क्या शरज़ पड़ी है, जो उसके आगे नाक रगडंगी ! रॉड 
भाड़ स॑ न चली जाय-- 
राववहाहुर--छुप रद्द हरामज़ादी, ज़वान लड़ाने की तुझे 
चुरी लत पड़ गई है । दिन-दिन वेशरम होती जाती है। 
“ झनिकाबाई--यह शान किसी और कों देना, जो तुम्दारे 
गुन-ओगशुन न जानती हो | दाई से कहीं पेट छिप सकता है ! 
राववहादुर--निकल यहाँ से' चुड़ैल ! बक-सक करके 
खोपड़ी खाली किप्ट डालती है! (घक्का देकर हगता है ) 
वंड़ी सुशकिल से आफ़त टली । न-मालूम यह इतनी 
जल्‍दी केसे लोट आई ? रॉड ने सच गुड़ गोवर कर 
दियां | में अपनी मंनोमोहिनी को सच्चा प्रेम प्रकट कर 
दिखलाने ही फी था कि यह चांडालिन बीच में आकर कूद 
पड़ी । जो हो, किसी-न-किसी तरह इसे मैरी बातों का पता 
जरूर मिल गया दे | पहले इसी बात का पता लगाता हूँ । 
१५०० 5, ( क्रोधित होकर भीतर जाता है 
( परदा गिरता है] . कं है: 


अल ) 

पॉचवों अक 

पहला ह्श्य 

.. स्थान--रावबहादुर की बैठक 

( बुडढे सरदार की पोशाक पहने और हाथ में हुका लिए भगुवा 
अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ आता.है ॥ उपर 
सशुवा--( इंसकर ) चाखब, ,हमार कस .नोक .स्वासु 
बना है. | कान्दर्खिद तो,दमका देख़िके. यदि. तना.. ते 
घबड़ायु गा कि ऋछु कहते , नहीं बनत । सार केदि तना 
ते भुईं माँ कुकिके , हसका,. सलाम कीन्‍न्हेसि है. /! 
। ( मृछों पर ताद देता है ) अब अपनी यदि शान-गुरिया का 
छोडेके मालिक, का कामु करें, के बरे, तयार हावा 
चाही, | जो हम .बिजुनलाल, का काऊु .न .करे पाउच, 
तो कोल मुह देखाउब । यहै पकु फिकिरि है ! ( कुछ 
सोचने रूगता है ).यहि तना का हमार स्वॉसु देखिके दमड़ी 
इमका कवों ना पद्चिचानि सकी । ( पके से शीश। निकालकर 
मुँह देखता है) बाद | चाह |,सुवाँपु बना. है कि. जिदिका 
कुछ नॉव | हम आपुद ,अपने.का नहीं पहिचानि सकित, 
फिरि दुमड़ी के क्ा:विज्ाति. है !- ओ चद्दिका तो यहु कर: 


गा 


सुंहा मालिकु विरकुल्लि ना चीन्हि सकी | यह कडनि 
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आय, मठकति चली जाति है? ( देखता है ) अरे यह 
तो हमारि पट्टी आय हो ! द्याखव, मूड़े के ऊपर मठुकी 
धरे कइसे मटकति चली जाति है । यहु सार कउन 
चहिका पद्धचियाए जात है ? अरे यहु तो दृडलतिया 
आय | अब तक सार कूकुर-अस पछियाए फिरत है। चहु 
तो इमका चिन्हिदे नहीं कीन्दरेलि, फिरि भला दसड़ी 
कइसे चीन्ही ? जब इन पंचजु का यहु दाल है, तब 
वहि गिरघधरिया सारे के तो पुरिखी ना हमका चीन्हि 
पइहें ! आसाराम तो वहिते कहि ही दीन्‍्देनि हैं. की राजा 

भमक्कासिंह के देवान (हम ) तुमते मिलइया हैँ । फिरि. 
यहु सार राववहदुरा अबे लगे घर के भीतर कांहे का 
लुका वइठ है ! सार सिंगार-उँगार तौ' नाहीं कइ रहा है ! 
( कुछ आहट पाकर ) हों, अच आया । 

( भड़कीली पोशाक पहने, कान्दर्सिह ओर पल्टू को साथ लिए, 
नाक पर सि्रिंगदार चश्मा चढ़ाता हुआ राजवहादुर बाहर आता है। 
चश्मा गिरता है, उसे फिर से अच्छी तरह लगाकर वह पल्टू को 
निरखता है । इसी समय मग॒ुदा पॉँच-सात बार जमीन तक सुककर 
दरबारी सलाम करता है १ राववहादुर भी इसी ढंग से भगुदा को 
आदाब करता है ) 

राववहादुर--( आशय की दृष्टि से देखकर, स्वगत ) भर, यद्द 
कौन होगा ? उन मद्दाराजा का दीचान तो नहीं है ? पर चह 
तो आशाराम के साथ आनेवाला था, ओर यह अकेला ही 
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आया है । तो यह कोई और मुसाहिव होगा । सफ़ेदी ने 
इसके चेहरे को कितना अच्छा बना दिया है। ओहो ! 
भगुवा--( फिर से एक बार सुककर सलाम करता और दाढ़ी 
पर हाथ फेरता है ) तसलीमात-अर्ज़ राववहाहुर साहव। 
कहिए, मिजाज़ सुवारक । मेरी-आपकी पुरानी जान-पह- 
चान है ! आपने मुझे पहचाना कि नहीं ? 
राववहाहुर--( अकचकाकर ) लेकिन मुझे इस वक्त याद 
नहीं कि आपसे कहा मुलाक़ात हुई थी। 
भगुवा--अजी जनाब, क्या इतने ही अरखे में भूल गए ? 
आपको दम लड़कपन से पहचानते हैं । 
राववद्दाहुर--( अएचर्य से ) मुझे ! 
भंगुवा--जी हो सरकार, आप ही को । ( जमीन की तरफ 
हाथ का इशारा करके ) जब आप छोटे बच्चे थे, तव तमाम 
' औरते आपको दिल. से ख़ाहती थीं--चहुत ज्यादृद प्यार 
करती थीं। ! 
राववहाहुर--( अएचर्य से ) क्या फ़र्माया आपने ? कया 
सचमुच नोजवान औरत मुझसे झुदृब्बत करती थीं ? 
भगुवा-वेशकू ! रावबहादुर साहब, आपके चालिद 
खादहब एक अच्छे सरदार थे; उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। 
' शवबहाडुर--तो सचमुच मेरे चालिद अमीर आदमी ये 
भग्रुवा-वेशक ! बड़े लियाक़ृतदार और फ़ैयाज़-दिल । 
रावबहाहुर--आप जानते हैं कि भेरे चालिद बड़े रहेम- 
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दिल थे, ओर इसी से लोगों पर अक्सर एहलान किया 
करते थे ? इससे तो यह जाव पड़ता है कि उचसे आपकी 
खासी सुहच्चत रही होगी । 
भसगुवा--में उनका जिगरी दोस्त था। हि 
राववहाइुर--वाह-वाह ! फिर तो आपका कहना वावद 
तोले पाव रत्ती होगा। इससे साफ़ सावित होता है कि 
परे बालिदं सरदार थे। ह ह 
भञुवा--वेशक् सरदार थे । उनकी गिनती इज्ज़्ञतदार 
रईसों में दोती थी। की 
राववहाडुर--ओफ ! लोग बढ़े दरामखतोर हैं। कहले 
हैँ, तुम्हारा चाप गली-गली फेरी लगाता फिंरता था-ऐसा 
डुटपुजिया था। इन चालायक़ों को खुद मेरे चालिद की इंस 
तरह दिल्लगी करने में ज़रा भी शर्म नहीं आती । 
भगुवा--वोबा-ताबा ! बड़े अफ़सोस की वात है । कोने 
शापके वालिद को कूचागश्त बताकर उनकी हतक करता 
है? जो लोग मेरे: दोस्त की वदनामी फरते हैं, उनकी में 
धड्डियों तोड़ डालूंगा। अगर वह सोदागर बन भी गए, तो 
इंसमें इन लोगों के चाप का क्‍या हज है 
राघवह्ादुर--द्ीवांन साहब, यह वहुत अच्छी हुआ, 
जो आपसे मेरी जान-पदचान हो गई । इंख वात के साबित 
कंरने के लिये अब अच्छा खुबूत मिल गया कि मेरे वालिद 
धुक सरदार-धंराने के रईस और आंता खानदान के थे। 
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'' भगुवा-न्यंह विलकुल सच है, ओर मैं इस बात को 
सारी दुनिया मे मशहर कर सकता हूँ।,. े 
' रावबहादुर---अगर आप यद्द काम कर दे, तो मेरे 
'ऊंपर बड़ा एटदंसान हो । आपकी मुलाक़ात से मुझे अज्ञदृद्‌ 
'खुशी हुई । 
भगुवा--अजी जनाव रावबद्दादुर साहब, आपके 
चालिदू--मैं उनकी क्या तारीफ़ करूँ--बड़े नेक, बड़े 
शरीफ आदमी थे। मेने बहुत सुसाफ्रिर्त की है, मगर 
उनके-जैसा कोई शहूस मुझे नहीं मिला । अफ़सोस, उनसे 
आखिरी मुलाक़ात न दो सकी ! 
रंववहादुर--क्या कहा, आपने खेर भी खूब की है ? 
भग्युवा--जी हो, वहुत सफ़र किया है । तमाम हिंदु: 
 स्तान को देखा है। ( धीरे स ) आपसे कुछ अज़े करना है । 
रायबहाहुर--कदिप्ए, आप किसी तरद्द का संकोच न 
कॉजिए | ु 
भगुवा--आपके शद्दर मे शिवपुर-रियासत के भालिक, 
हमारे महाराज के बढ़े कुआर साहब ज़बराखिहजी तशु- 
रीफ़ लाए हैं।आप जानते दी होगे कि वह असली 
क्षत्रिय-है । 
राववहाहुर--जी हों, यह बात मुझे दोस्त आशाराम से 
मालूम हुईं थी। कुंअर साहब के दुशन करने को हम दोनों 
आनेचाले थे, लेकिन इसी वीच मे आपके पधारने की खबर 
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'मित्री। आप तो आशारामजी के हमराह तशरीफ़ लाने- 

वाले थे न? 

भगुवा--( वात झलकर ) इस शहर के वहुतेरे बाशिदे 
कुआर साहब को जानते हैं, और उनसे मिलने भी आया 
करते हैं । हमारे सरकार बड़ी शान-शौकत से सफ़र करने 
निकले हैं । आप जानते ही होंगे कि में उनका खास 
सुलाज़िम हूँ । 

राववहाहुर--आप-जैस आला अफसर को यहाँ आते 
की तकलीफ़ उठानी पड़ी, इसका मुझे; रंज है । माफ़ 
कीजिएगा । आप-- 

भगुवा--( हँसकर ) नहीं जनाब, में ओर ही मतलब से 
आपकी खिद्मत में हाज़िर हुआ हूँ । खुना है, आपकी 
लड़की वहुत ही खूबसूरत हे। 

राववहाहुर--( आश्चर्य से) इसमें शक्त नहीं । मेरी लड़की 
बड़ी खुद्री है; परंतु आपके-- 

भगुवा--( आँख मींचता हुआ कुछ हँसकर ) यददी तो वात 
है। आपकी लड़की पर कुँअर साहब फ़रेफ़्तः हो रहे हैं । 
और, खुदा का शुक्र है ।कि वह झापके दामाद्‌ बनकर आपकी 
अपना रिश्तेदार बचाना चाहते हैं। 

राचबहाडुर--क्या आप यह सच कह रहे हे ? शिवपुर 
क बड़े कुँअर साहब मेरे दामाद होना चाहते है. £ 

भगुवा--छुन लीजिए जनाब, आज छुबद्द के वक्त हम 
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खोग धोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने गए थे। वहाँ से 
खौटते वक्त बड़े कुअर साहब ने मुझसे फ़ारसी में कद्दा-- 
“जे दुल््तर विसयार हसीन अरुत ।! हमारे साथ एक 
और शझल थे, उनसे कुँअर साहब ने फ़मीया कि राव- 
“बहादुर ' गिरधारीलसिंह की लड़की परी की मिसाल 
है--./हूरे: विहिशत अस्त ।” यात्री स्वग की देवांगना, 
सभा! 
” शावबहादुर--ओहेो, कुँअर साहब ने मेरी लड़की फो 
सभा कहा 
भग॒वा--वेशक, मैंने उसी चक्त छुँअरजी से अर की 
कि राववदाडुर 'मेरे दोस्त हैं । तब उन्होंने फ़मोया 
“मन ऊरा अज़ दिल अज़ीज्ञ मी दावम्‌ |? +- 
राववहादुर--वाह, फ़ारसी-ज़वान तो बहुत ही मज़े- 
दार है। ेृ 
भगुवा--अ्रजी उ्दू से भी बढ़कर। जनाव राववहादुर 
साहब, सनखुकरत और तम्राम्त दूसरी ज़बाने फ्लारसी ही 
से तो निकली हैं। “अज़ दिल अज़ीज़” का मतलंब यह है 
कि हम दिल से प्यार करते हैं । 
' शाववहादुर-तब तो इसका मतलब है प्राणप्रिय । 
* भगुवा--जी हाँ। अब हमारे झुँअर साहब सगाई से 
पेशतर आ्रापको सरदारी की खिलझत दिया चाहते हैं। 
जब आप यह “राजा फ़ेतेहघूमसिद वहाहुर शाहमल हिंद” 
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का खिताब दाखिल कर लेंगे, तब कुश्वर साहब से द्रज़े मे 
आपकी हमसरी हो सकेगी । ओर, उन्हे भी आपके दामाद 
बनने से कुछ शर्म दामनगीर न होगी। , दि 

रावयवहाहुर--( आनंद से, स्वगत ) अभी , तक में अपनी 
रावबहाडुरी के दी नशे में चूर था; ओर. इस राववहाडुरी 
के आाप्त करने में मुछे कितना प्रपंच रचना पड़ा था, कित॒न्नी 
खुशामद करनी पड़ी थी ; पर अब देखो,. मेरे ऊपर ईश्वर 
की कृपाद्टि हुई है, जो इतनी वड़ी सरदारी, घिना माँगे, 
अपने-आप मिल रही है। .. .. ,..- 

भगुवा--“राजा फ़तेद्धूमालिद बद्दादुर शाहमल हिंदू? का 
खिताब इतना वड़ा दे कि उसके आगे आपके यात्॒साहब 
ओर रायवहाढुर साहब वग्गेरद के खिताब नाचीज़,डे। 
यद्द आला द्रजे का खिताब है। हमारी इतनी बड़ी रियासत 
में सिर्फ़ दो ही तीन अमीरो को यह खिताव हाखिल हो 
सका हे। 

राववहाहुर--तब आपसे मुझे एक प्राथ ना करनी, है.) 
वह यह कि आप कृपा कर मुझे कुअर साहब के दशेन 
करा दीजिएगा । जब वह इतनी बड़ी उपाधि.देने के...लिये * 
तैयार हैं, तब कया सुझे उनका एहसान न मानना चाहिए £ 
( इतंन में आशाराम प्रवेश कर दीवान साहब को झुककर. दब से 
मुजरा करता है। उसे देखकर ) वाह-वाह, आशारम्रजी, आप 
इतनी जरदी आ गए. । मगर दीवान साहब से ते मेरी 
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कक के, 


पुरानी जान-पहचान निकली ! ( हँसकर ) आपकी ज़रुरत 
हो नहीं पड़ी । 

शआरशाराम--( स्वगत ) बचा, है तो यह मेरी ही करामात ! 
तू इसी तरह अकड़ता रहं। ( प्रक८ ) राववहाहुर साहब, 
आप यह तो जानते ही है कि मेरे चाचा साहंच आव-हथा 
बंदलने के लिये नेनीताल की तरफ़ गए हैं। उनकी तवीयत 
बहुत बिगड़ने की खबर पाकर में तार देने के लिये डाक- 
घर तक चला गया था । इसी से ज़रा देर हो गई। हाँ, 
आप बंगले पर चलकर कुँअर साहव के दर्शन करें--- 
यही अच्छा होगा, और इसी में आपकी इज्जत है । 

( भगुवा की ओर देखकर हँसता और मुककर सलाम करता है ) 

भगुवां--आपकी मुलाक़ात का कुँअर साहव को कमाल 
इश्तियाक्त है। अगर आप अपनी ज़्याहिश ज़ाहिर करेंगे 
तो चह फ़ौरन आपको “राजा फ्रंतेहधूमसिंह बहादुर 
शाहमल हिंद” के खिताव से संरफ़राज़ कर वेंगे। 

आशाराम--कुआर साहब की उदारता और शुणभआा- 
हकता की जितंनी प्रशंसा की ज्ञाय, थोड़ी है। पर इतनी 
जल्दी की ऐसी कया ज़रूरत है ? 

भंशुवा--( कुछ नाराबी-सी दिखलाकर ) अजी दोस्तमन 
आशोराम, ऐसा न कीजिए । कुअर साहब तो राचबहाडुर 
को लंडुकी पर आशिक ही गए हैं, और उसके साथ शादी 
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हंते हैं। इसी से तो रावबहादुर साहब को 
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“राजा फ़तेहघूमालिद बहादुर शाहमल हिंदू” का खिताब 
देने की ज़रूरत है। दुनिया में ऐसा आला द्रजे का खिताब 
मिलना कुछ आखान वात नहीं हे। 

आशाराम--दीवान साहब, आपका कहना वजा है; पर 
इतनी जल्दी न कीजिए । जो काम धीरे-धीरे होता है, 
वह अच्छा समझा जाता है । 

रावबहादुर--( स्वगत ) आशाराम, में समझ गया कि 
तुम्हें जल्दी क्‍यों नापलंद है। तुम अमी मनमोद्क उड़ा 
रहे होगे कि मालती पाप्त हो जायगी ; किंतु जब सुझे 
कुँअर साहव-जैला राजधघराने का दामाद मिल रहा हे, 
तब में अब तुम्हारी दाल न गलने दूँगा। ( प्रकट ) श्रभी 
एक दिक़क्तत से ओर सामना करना है । मालती न-जाने 
कुआर साहब को पसंद करेंगी या नहीं । उसके मन को 
तो भिखारी विष्णुलाल ने चुरा लिया है । 

भणुवा-लाहोल-बला-कूबत |! आप कहते क्‍या हैं ? 
हमारे कुँअर साहब बहुत ही खूबसूरत जवान हैं। आपकी 
लड़की उनको देखते दी खुश हो ज्ञायगी । यह कौन बड़ी 
वात है। ( परदे की ओर देखकर ) यह देखिए, अहले-द्रवार 
अमीर व कवीर यहीं आ रहे हैं. । मालूम होता है, कुअर 
साहयव रावबहाडुर को नज़र ओर खिलझत पेश कर चुके 
हैँ । चलिए, सब लोग मिल्नकर उनका इस्तक़बाल करें | 

| सब छोण जाते हैं 
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दूसरा दृश्य 
स्थान--रावबहादुर के घर का भीतरी दालान 
ए मनिकाबाई पोथी पढ़ रही है ] 


दमड़ी--( दँसती हुई दौड़ती आती है ) मलकिन, याखव तौ, 
शाजु मालिक बहुरुपिया का स्वाँगु चनायके आए दें ! 
आसाराम अर बहि मरगइले सरदार के लाश कडन्यदेँ 
राजा के बँगले पर गे रहें'। चलो, चाखव तो चले, फयदि 
तना क्‍्यार स्वॉगु वनायनि है ! 
मनिकावाई--( कुछ रुष्ट होकर ) देखो इसने क्या बक- 
भाक लगांई है । चल यहाँ से नक़ललखोर कहीं की। 
दमड़ी-राम-दे, मलकिन हम भूठ नाहीं कहित। 
चाखच ना, करिहाॉए माँ तरवारि वॉधे यही कइती का चले 
आचति हैं। - 
( कश्मीरी औरखा पहने, काठिगजाड़ी साफ़ा बाँधे 
और कमर में तलवार लूग्काए रागबहादुर आता है ) 
मनिकावाई--( अकावकाऋर ) आपने अच्छा तमाशा कर 
रचज़ा है । आप तो आज नए वहुरुपिए चन आए हैं. । 
रायवहाडुर--देख, समलकर बातचीत कर । तू बड़ी 
सुंदफट हो गई है । अगर कोई और होती, तो इतने बड़े 
अमीर की बेअदबी करने का मज़ा वहुत जल्द चखती। 
लेकिन तू मेरी--राजबद्दधादुर की-स्ी है, इसलिये माफ़ 
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करता हूँ । (तलवार को म्यान से निकालकर उसकी धार 
देखता है ) 
भनिकाबाई--बाह ! क्या कहना है। 
रावबहाहुर--( मूछों पर ताव देकर ) अब में सिंफ़ राव- 
बद्दार नहीं, वल्कि राजा फ़तेहशूमासिह वहाडुर शाहमल 
हिंद हो गया हैँ । शायद्‌ तू यह लंवा-चौड़ा खिताब 
ख़ुनकर घवरा गई है। कुँआअर साहव से मिलने के लिये मैं 
उनके चेंगले पर गया था। वहीं . पर उन्हें।नि यद्द उपाधि 
छुफे रूपापूर्चक दी है। अब तू समझ गई न £ 
सनिकाबाई--भला ऐसी बाते भी में समझ सकती हूं । 
राववहादुर--( जिल्काकर ) अरी, आज से उन्होंने झुस्हे 
राजा फ़तेहधूमालिद वहाडुर शाहमल हिंद्‌ बना दिया है। 
( नाचता है ) 
मनिकायाई--क्या कहा, आपको उन्होंने चना लिया 
है! अच्छा किया। इसमें उनका क्या दोष है। आजकल 
झशापका वर्ताव ही ऐसा है। जेसी करनी, वेसी भरनी । 
रावबहादुर--गंवार कहीं की देहातिन | उन छुअर साहब 
ने सुझे अपने वेंगले पर बड़े आदर के साथ राजघराने से 
बराबरी करनेशली उपाधि दी हछे। परंतु तू कद्दती है कि 
उन्होंते खूब बनाया ! 
, सनिकावाई-में कहती हूँ ! अजी आए ही तो कहते है 
कि उन्होंने बनाया । 
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राववहाहुर--( रूगत ) क्‍या करूँ, इस दुष्ट को केसे 
सममाऊँ ? (प्रकट) राजा फ़तेहघूमसिंह बहादुर शाह- 
मत्न हिंद बनाया, अर्थात्‌ मुझे चड़ा भारी सरदार वनाया। 
अब समझी ! कुंअर साहव इतना ही करके खुश नहीं हुए, 
वल्कि आज रात को वह अपने दुल-बल-समेत यहा अपने 
घर आतेयाले हैं। अब तू समझ गई होगी कि में राजा 
'फ़तेहधूमसिंह वहाडुर शाहमल हिंद्‌ हो गया हूँ । 
( नाचता हुआ जता है 
मनिकावाई--( माथा पीयकर ) विधाता ने इन्हें पागल 
कर दिया है। अब इन्ह घर में चंद करके रखना चाहिए, 
नहीं तो रास्ते में जाकर यह न-जाने क्‍या कर बैठेंगे । 
( दौड़ती हुई जाती है 


तीसरा दृश्य 
स्थान---रावबहाहुर की सजी हुई्टे बैठक 

( एक ओए ऊँची मसनद पर कामदार कपड़ा बिछा हुआ है, और उसी 
के आगे टेविल पर गजेरे और गुलदस्ते रकसषे हैं । तश्तरी में गुलाबपाश, 
इत्रदान वगैरह रक्रे हैं | बढ़िया पोशाक पहने एक ओर पल्दू और 
, दूसरी ओर कान्हर्सिह अदव के साथ खड़ा है| इसी समय रामबाई 
और आशाराम बातचीत करते हुए आते हैं ] 

आशारास--वाह-वाह, रावबहादुर साहब, आपने खूब 
तियारी.की दे ।. ( रामंबाई से ) प्रिये, में अपने परमे मित्र 
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विष्णुलाल को वचन दे चुका हँ। इसी से, उनकी सहा- 
यता करने के लिये, आज सुझको यहाँ आना पढ़ा। उस 
दिन मेरे और मेरे मित्र के लिये तुम्हे जो अपमान सहना 
पड़ा, उसके लिये में और मेश मित्र दोनों ही तुम्हारे 
निकट ऋणी हैं। भगवान करें, इस प्रयत्न का परिणाम 
अच्छा हो, और इस स्वॉग के पुरस्कार में मालती और 
विष्णुलाल का शुभ परिणय हो जाय । ज्यों ही निर्विन्न 
शाखोच्चार होकर भाँवरे पड़ीं, त्यों ही दमारे अभिनय का 
दृश्य समाप्त हुआ | ह*ह+-६+ | कल की याद आते ही 
में हँसी रोकने में अससर्थ दो जाता हूँ । विष्सुल्ाल ने 
कल तो ग़ज़ब की करामात दिखाई, और उनके नौकर 
भगुवा ने तो कमाल ही कर दिया ! उसने दीवान का 
रूप रखकर जो काम किया, उसकी तारीफ़ करते नहीं 
बनती । विष्णुलाल फ़ारखी बोलते थे,' ओर भशुवा उसका 
मतलब वड़ी खूबी के साथ राववहादुर को समझाता 
था ! परंतु जब रावबहाडुर को राजा फ़तेहधूमलिह 
चहाडढुर शाहमल हिंद्‌ का खिताव दिया गया, तब पिछले 
सभी काम फीके पड़ गए; क्योंकि खिताब देने का काम 
ऐसी खफ़ाई से किया गया कि पिछला कोई भी काम 
ऐसा अच्छा न हो सकां था, और न आगे होने कौ 
आशा हे । लेबी दाढ़ी लगाकर भशुवा दीवानजी बना 
था गिरधारीखिंद के आगे उसने ऐसी अछुत बातचीत 
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की और कुछ ऐसे गड़बड़ शब्द कहें कि देखते ही बन 


'पड़ा । अत को विष्णुलाल ने अपनी तलवार गिरधारीसिह' 


के पाँच बार छुआई, ओर खिर पर साफ़ चँधवा दिया । 
इस नक़ल को देखकर में वड़ी मुशकिल से हँसी रोक 
खका | विष्णुलाल ने फ़ारती मे बातचीत करने का ऐसा 
ढंग निकाला, जिससे सारा काम छिपा रहा । (आगे देखकर ) 
अरे. राववहादुर तो आरा गए। पिये, अब बड़ी सावधानी से 
काम करना है। ज़रा-सी गड़बड़ होते ही सारी इमारत भर- 
भराकर गिर पड़ेगी, और न-मालूस क्‍या परिणाम होगा। 

रामबाई--आप इसकी कुछ भी फ़िक्र न करे । इस काम 
में आपकी मदद करने का मैंने निश्चय कर लिया है। 

( राजा फ्रतेहपूमसिद् बहादुर शाहमल हिंद की जह्र-बर्क पोशाक 
पहने रावबहादुर आता है ) 

राववहाहुर--( सवूगत ) अब जब $ि झुझे इतनी बड़ी 
उपाधि मिल गई है, तव इसकी योग्यता का विचार करके 
दी सके औरो के साथ व्यवद्दार करना चाहिए्ट; नहीं तो 
इस उपाधि का कुछ भी उपयोग न होगा। अब तक की 


- यात और थी । पर अब मुझे आशाराम-जैसे आदमियाँ से 


दोस्ती का नावा न रखना चाहिए ; नहीं तो मेरी इज्जत में 
बद्दा लगेगा। ( आशाराम और रामवाई के देखकर चौंकता और ऋदन 


'से राम-राम करता है। आशाराम झुककर उसे आठ-दस बार राम-राम 


करता है) 


श्छ्द राववहाडुर 


आशाराम--राववहाहुर साहब, आपको राजा फ़ेतेह- 
धूमासिह वहाडुर शाहमल हिंद की बड़ी उपाधि मिली और 
आपकी वेटी मालती का विवाह हिज़ हाइनेस महाराज 
ज़वरखिद्द के साथ होनेवाला है। इन दोनों कामों की खुशी 
में आपका अभिवंद्व करने के लिये श्रीमती रामवाई और 
हम आए हैं । 

राववहादुर--( दोनों हाथ उठाकर ) तुम दोनों को मेरा 
आशीर्वाद है । (रामबाई से ) श्रीमतीजी, में आपका वहुत 
छतझ्ञ हँ। मेरी अशिक्षिता ख्री नें उस दिन आपका जो 
अपमान किया है उसके लिये में क्षमा-प्रार्थना करता हैँ । 
शके बड़ा दुःख हुआ ; परंतु करता क्‍्या--“दुए्ट संग जनि 
देय विधाता ।” भेरा भेजा हुआ प्रेम-पत्च-- ु 

आशाराम--( वीच ही में वात काय्कर ) हो राववहाहुर साहब, 
यह तो वतलाइए कि आपके भावी दामाद कुलआर साहब के 
आते भें कितनी देर है ! 

राववहाहुर---( सामने देखकर) आहा | कुँअर साहब की सौ 
वर्ष की उम्र हो | वह देखो, उनका नाम लिया ओर वह आ 
गए | (झुँअर जबरतसिह के वेब में राजपुती ढंग की पोशाक पहने विष्णु- 
लाल अति हैं । उनकी ओर उँगली से दिखाकर ) श्रीमतीजी;, इन्हीं 
नरपुंगव को में अपनी मालती समर्पण कर कन्या:दान का 
पुयय संखित करूँगा | यद् समार्र्म आज अभी 


होगा । 
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बन 


: ( रावबहादुर, आशाराम, पत्नटू और कान्हसिंदद समी ल्लोग विष्णुलाल 
को अदब के साथ राम-राम करते हैं ) 

आ्राशाराम--मद्ाराज ज़बरासहजी की जय हो। हम 
सब लोग सरकार के सेवक हैं. । ( मुँह छिपाकर दँसता है ) 

राववहाडुर---( बढ़ी घवराहट से ) अरे आज्ञ वह बूढ़े 
दीवानजी नहीं देख पड़ते । अब महाराजकुमार को कौन 
हमारी वाते समभ्रवेगा ; क्‍योंकि सरकार फ़ारसी के 
आलिम है, और में अलिफ़-े भी नहीं जानता । अब क्‍या 
करूँ | ( आशाराम और रामवाई की ओर उँगली दिखलाकर ) कुँअर 
साहब, यह सज्जन बड़े घुरंधर विद्वान हैं, और इसी प्रकार 
यह्द परमा छुद्री तथा विडुषी हैँ । ( विष्णुल्ञाल रावबहादुर की 
आर इस तरह देखता है, जैसे उसकी एक मी वात न समझता हो ) 
ओफू, बड़ी मुशकिल हुईं, और कोई दूसरा दुभाषिया भी 
नहीं है। सरकार, आपके दीवान साहव कहो है! (इसी समय 
लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरत हुआ मगुवा आता है । उसे देखकर ) 
अजी दीचान साहब, आप अब तक कहां थे ? आपके न 
रहने से पररुपर वातचीद करने से झुझे बड़ी दिक्लक्रत हुई। 
( आशाराम और रामबाई का दिखलाकर ) कुँअर साहव से कदिए 
कि दसारे शहर के ये मशहूर रईस आपसे झुत्ताक़ात करने 
आए. हैं। ( भगुवः उनकी ओर देखकर जरा-सा मुसकिराता है ) 
दीवचानजी, आप कृपाकर कुँअर खाहब को मेरा मतलब 
समभा दीजिए | 
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भगुवा--( विण्णुल्ञाल से ऋदब के साथ ) इन कुफ़नचम शबश 
व शुफंत॑ बेग़म खुश शेदर-ए-डमराव अश्ता गरशम बेद- 
शम्‌ खुश अद्म्‌ वदनम ! 

विष्णुलाल--मन विसयार खुश शुद्द अम्‌ | 

राववहाहुर--( आशाराम से ) सुना, फ़ारली भाषा कैसी 
सधुर है । 

भगुवा--कुअर साहब की दि्ली तमन्न हे कि आप और 
कुआर साहब के खानदान से रिश्ते करावतदारी पेदा हो । 

राप्वहादुर--अहा, इस भाषा में कितनी मनोहरता हैे। 
मुझूम भला है ही कौन-सी फरामात ! यह ते खूब इन्हीं के 
उपकार का फल है। 

आशाराम--बिलकुल सच है । 

भशुवा-करामात नहीं साहब, कराबतगारी यानी 
सगाई-- 

( इसी समय कामदार साड़ी पहने मालती कुछ लजाती हुई आती 
ओर नीची नजर किए खड़ी होती है ) 

रावबहाहुर--बेटी, यहाँ आओ ऐसी क्यों लजाती हो ? 
आओ, कुँअर साहव के पास खड़ी दो जाओ । घुझ्के देखने 
दो कि-विधाता ने केसी ज़॒गल जोड़ी मिलाई है । यह कुँअर 
खाहब राजपूत-खानदान के असल क्षत्रिय हैं । इन्होंने 
तुम्हारे साथ विवाह' करने को इच्छा प्रकट की है | इनसे 
रिश्तेदारी हो जाने पर अपना चंश भी खानदानी सममा 
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जाने संगेगा | बेटी, आज तक जो मैंने तुम्हारा विवाद्द नहीं 
किया, उसका फल आज मिल गया। तेरे योग्य पति ने 
तुझे आप दी हूँढ़ लिया । 

विष्णुल्लाल--( माहती से ) थे झूये ज़ेबास्त ! के मांहे 
'कमाल अज़ चेहरे सुनन्वरश व सवव ख्रिजालत द्विलाल 
'जर दिदाह |! ! 

रायबहाहुर--( पगल की तरह हक्का-्बक्षा होकर देखता है) 
क्या दिलाल मंगाऊँ ? में बैंड वग्रेरह मेंगाने के झंझट 
में चद्दी पड़ा; क्योंकि मेरा खुधारकों से देल-मेल है। 
इससे डरता हूँ कि कहीं वे वद्नाम न करने लग जायें। 
'परंतु यदि कुअर साहब की यही इच्छा हो, तो में अभो 
'दिलाल मंगवाता हूँ ! 

भग्ुवा--( ठठक़र हँसता है ) राजा फ़तेहधूमसिह बहादुर 
'शाहमस्र हिंद्‌ राव गिरधारीखिहजी बहादुर, आप समझे 
नहीं । कुँअर साहब फ़रमाते हैं कि यद्द ऐसी अच्छी ख्रत 
है कि चौद्हवीं रात का चाँद भी इस चेहरे के हुस्न को 
देखकर, शमं से घटकर, द्विल्ाल- हो गया। 

रावबहाहुर--( छजाकर, स्व॒गत ) मेरी खूब फ़ज़ीहत हुई। 
अच्छा होता, अगर में कुछ भी उत्तर न देता। ( प्रकट ) 
अच्छा, अब घुझे फ़ारसी पढ़ाने के लिये एक मोलवी कल 
से ज़रूर रख लेना चाहिए । 

भशुवा--रख लीजिंण। इसकी कुछ फ़िक्र नहीं.। हमारे 
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झुशी मिरज़ा कुर्फतक अ्रष्दुल गुफंतम नष्बाव वहांहुर. 
आपकी अच्छी तालीम देंगे। 

राववहाडुर--वहुत अच्छी बात है । में देसा हो करूँगा। 
( दृाथ जोड़ता है ) 

भगुवा--( इुँअर से ) राववहाहुर अज्े कुनश की तशरीफ़ 
शुरतचश मन विसयार खुश आवरश मरा हकछ्े गरश्त !. 

रावचहाहुर--अद्दाहा ! कैसी अच्छी भ्रापा है | यह 
हमारी हिंदी चिंद्ी-चिंदी उड़ा देने के लायक़न हैं । अजी 
किसी भरी काम की वहां । 

विष्णुलाल--( राववहादुर से ) राववहाडुर राजा फ़र्तेह 
घूमलिद चहाहुर शाहमत्न हिंद विसयार आक्रिल अस्त । 
( मालती की ओर इशारा करके ) ई दुरूतर विखयार अन्नल्मंद्‌ 
अस्त । 

भगुवा--कुँअर साहव फ़रमाते हैं कि आपकी लड़की 
बड़ी अपलमंद है, ओर आप भी बड़े लायक़ हे | मालती लजा- 
कर कनियों से विष्णुलाल को देखती है ) 

राववहाहुर--( हाथ जोड़कर ) यह तो आपकी मेहरवानी 
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है। ( मालती की ओर देखकर ) बेटी, ले अब कुआर खाहब के 
गले से जयभमाल डालने के लिये तेयार-- 

मालती--( मुँद फेरकर हँसती है ) चष्पा, सुझे क्षमा करो। 
मैने अशान से आपकी आज्ञा की अब तक अवहेला की 


है, अब तक मैंने आपकी आज्ञा के विरुछ आचरण करके 
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आपके हृदय को मर्माहत किया है, इसका मुझे पा्चात्ताप' 
है । आप मेरे जन्मदाता है, आप जो कुछ करेंगे, मेरी 
भत्राई ही के लिये करेंगे । अब में सदा आपकी आज्ञा का 
पालन किया करूँगी। 

रामबाई--शाबाश, समालती शाबाश ! ऐसी आजशावाहक 
लड़कियाँ समाज में वहुत ही थोड़ी हैं । 

राववहादुर--( आनंद से माहती की पीठ पर हाथ फेरकर ) 
बेटी, तेरा आज का वर्तोंच देखकर मुझे परम आनंद हुआ | 
ईश्वर ने मुझे ऐसी अच्छी आशावाहक लड़की का पिता 
बनाया है, इसलिये में अपने को घन्य-धन्य समझता हूँ । 
बेटी, आओ, अब विरूंव करने भें कुछ सलाम नहीं । आ, 
अब मैं तुझे कुँअर साहव को सोंय दूँ । ( माक्तती का हाथ पकड़- 
कर उसे विष्णुलाल के पास ले जाता है (१ इसी समय मनिकाबाई 
बावली-सी बनी आती और मालती का हाथ ऋटकती है ) 

मनिकावाई--( क्रोध से ) आपने यह कर कया रखा है [ 
इस भिखारी मारवाड़ी को क्या आप मेरी प्राणप्यारी गुड़िया- 
स्री वेटी देने चले है ? 

राचवहाडहुर-८(- संगत ) यह आफ्द यहा केस तरह आ 
गई [ अब कुशल नहीं | खारा मामला चौपट हुआ चाहता 
है। ( प्रक० ) अरी चांडालिन, तू अपना मुंह बंद कर, और 
ज़वान में क्गाम लगा । तू नहीं जानती कि किनके आगे 
बक-भाक कर रही है ! क्या तुझे यह.भी नहीं मालूम कि 
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राज़ा-रईसों के सामने केला व्यवहार करना चाहिए | आज 
तक्ष तू हमेशा मुझे छेड़ती रहती थी कि मालती का विवाह 
कर दो--लड़की सयानी हो गई है। अब आस खोलकर 
क्यों नहीं देखती कि में उसके लिये केसा अच्छा राजघराने 
का रुपवान्‌ खुद्र वर ढूँढ़ लाया हूं । इस रिश्तेदारी के 
योग्य बनाने के लिये ही तो महाराजवद्दाडुर ने झुझे राजा 
फ़तेहघूमलिद्द वहाडुर शाहमल ह्विदू का खिताब दिया है । 
झ्व में इनका श्वशुर होने योग्य हो गया। ( भगुवा की और 
दिखलाकर ) यह बुढ़ऊ महाराज साहव के दीवान हैं। इनसे 
मेरी पुरानी जान-पदचान निकल्न आई। इनके पास ऐसे 
अनेक प्रमाण हैं जिनसे खिद्ध होता है कि मेरे चाप-दादे 
खासे सरदार थे। हमारे पिता के ये बड़े मिन्च-- 

भगुवा--( अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरकर ) इन्शाल्लाह ! बढ़े 
दोस्त | वेशक, दम जानते हैं. कि आप खरदारज़ादे हैं । 

रावबहादुर--इन दीवान साहव ने ढुसाषिए का खासा 
काम किया। इन्हीं की कृपा से कुआर साहब मेरी बाते 
समभ सकते थे, और में उनका मतलब जान सकता था। 
दीवान साहब घ होते, ते! वड़ी दिक्लक्तत होती । खेर, जो 
हुआ, सो हुआ । अब इन्हीं के द्वारा जमाई का कुशल्न-समा- 
चार तो पूछ ले | अब तो तुझे इनका आदर-सत्कार करना 
ही चाहिए | 

मनिकावाई--हा, करूँगी क्‍यों नहीं । ऐ. दाढ़ीवाले . 


पाँचवाँ अक--तीसरा दश्य १४५४ 

मदारी, भें साफ़ कद्दती हूँ कि मेरे भाण भत्ते ही चले जायें, 
. पर मैं अपनी लड़की तुम्हारे इच राजा को कभी न दूँगी। 
यह तो बाचले हो रहे हैं, तुम क्यों इनकी बातों में फँसते 
हो ! अब अपने राजा साहव के साथ यहाँ से चदपट 
रफूचकर हो जाओ । इसी में छुम्दारी भलाई है। ( राव- 
चंहादुर की ओर पकथ्कर ) क्‍या तुफ्द्दारा दिमाग ठिकाने नद्दीं 
है ? कभी झुना भी है कि अपनी जाति की लड़की मारवाड़ी 
के यहाँ ब्याही गई है ! 

राषबहाहुर--ऋहाँ की. जाति ओर कहों का क्‍या ? में 
तो झुधारक हूँ। में ऐसी मूर्खता को चांते नहीं मानता | 
मैं इतना सूर्ख नहीं कि असल क्षत्रिय राजपूत के साथ 
अनायास हो रहे इस संबंध को छोड़कर पीछे से पैर 
पटकता फिरूं | तुम अपने दुराग्रह् को छोड़ो । 

रामवाई--जव तुम्हारी बेटी ने भी कुँअर साहव को 
पसंद कर लिया है, तव तुम्दीं क्यों विज्न करने आ गई 
हो ! ऐसा रुदर कुअर भला किस बुरा लगेगा ? ओर, आज- 
कल की लड़कियों को तो यद्द वात सिखानी ही नहीं पड़ती । 

मनिकावाई--( क्रोध से मालते| की ओर देखकर )- क्‍या कहा, 
भरी मालती इस मारवाड़ी के साथ ज्ञाने को तेयार है ? 
इसके साथ विवाह कराने को यद्द राज़ी हो गई है ? में सम- 
भती हैं कि आपकी वात मैंते ठीक-ठीक नहीं छुनी। मेरे 
कान तो नहीं घाका देने लग गए। ह 
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, आशाराम--मनिकावाई, इस प्रकार चुथा क्रोध मत 
करो। जब गिरधारीसखिंहजी ने वहुत आशम्रह किया, ओर 
मालती ने कुअर ज़वरासिह साहव को धत्यक्ष देख लिया, 
तब वह अपने पिता की वात पर राज़ी दो गई--इसमें 
अचरज ही क्‍या हें । 

रामवाई--( मुसकिशकर ) और मनिकाचाई, एक वात तो 
खुनों । साता-पिता की आज्ञा साचना संतान का परम धर्म 
है। फिर बह तो पढ़ी-लिखी होशियार है, भल्ा-दुरा सच 
समझ सकती हे । 

मलिकाब।ई--( क्रोघित होकर माकछती पर ऋषट्ती है ) क्‍यों 
री चेशरम ( तू भी इन्हीं के रास्ते पर गई ? विण्णुलाल 
पर जो तेरा इतना अटल प्रेम था, वह क्या हुआ | आज- 
कल के रुकूलो मे पढ़नेवाल्ली लड़कियों ने तो पुरानी रीति पर 
बिलकुल मिद्दी डाल दी है हाय रे विधाता, यह क्या हुआ ? 

आशाराम--इन' कुअर साहब की खुद्र मूर्ति के आगे 
उस भिखमंगे विष्णुलाल का प्रेम है ही किस पसंगे में । कहो 
इतना बड़ा राज-पाट और ऐश्वयं, और कहों वह भिखारी 
विष्णुलाल | कुछ सेचो तो--- 

मरनिकावाई--( कोव से ) अब सोचने-सममभने के लिये 
मेरे पास समय नहीं है--बातचीत पक्की होफर सगाई 
हो छुकी है। में बेचारे विष्णुलाल फे साथ विश्वासधात 
नहीं कर सकती | 
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: रायवहाहुर--छुड़ेल, चड़-वड़ क्‍या कर रही है | (जोर से) 
अच्छा, अब तू अपनी जीम-रूपी धकधकाती हुईं रेलगाड़ी 
को यहीं रोक दे । अब स्वयं विधाता आकर इस विवाह 
को रोकना चाहे, तो भी यह रुक नहीं सकता ;फिर तू 
है ही किस लेखे में ! क्यो तथा वक्र-वक करके समय नष्ट 
कर रही है। 

मनिकावाई--(जोर से) अच्छा तो में भी कहती हूँ कि त्रह्मा 
ही क्‍यों न आ जाये, में यह विवाह हर्मिज़ न होने दूँगी । 
अरी मालती, क्या तू सीधी बातों से न मांचिगी ? चल भीतर । 

मालती--( डरकर ) किंतु अस्मा-- 

मनिकायाई -कितु-परंतु में नहीं खुनना चाहती । तू 
यहाँ. से चुपचाप चली चल । अब तू अपना मुंह न 
दिखिला | निलेज्ज, कुलक्षण कहीं की ! 
,._ शावबहाहुर--त्‌ डॉँट-डपट करनेवाली कौन होती 

है? हो, तू यहाँ से खुशी से टल सकती है. । कोई तुझे 

रोकता नहीं है । 

मनिकाबाई--( कोष से ) तो कया आप ही उसके बाप 
हैं, में उसकी माँ नहीं हूँ ! 

भगुवा--( आगे आकर ऋदब के साथ) श्रीमतीजी, नह्दीं- 
नहीं, रानी साहबा;, आप-- 

मनिकावाई--अरे दईमारे दाढ़ीवाले बुड़ढे, तू क्‍यों 
बीच में कूदता है ? 


श्श्द राववहाहुर 


भ्रग्जुवा--राजा फ़तेदधूमालह चहादुर शाहमल दिंदू, 
शववहादहुर की रानी साहवा, सुझे आपसे तनहाई मे 
छुछ राज़ जाहिर करना है। 

मनिकायाई--मैं ऐसे स्ुण् की एक भी वात नहीं सुनना 
चाहती इन्होंने खुना, सो तो यह हाल है, में सुरूँगी तो 
च-जाने क्‍या होगा। तुम्हीं लोगो की दया से इस घर का 
सत्यानाश हो रहा है । चूल्हे में जायें तेरी बातें, चल 
यहाँ से । 

भशुवा--( राबबहादुर से ) अगर रानी साहवा मेरी एक 
बात छुनना कबूल करें, तो सारे मरहले तय हो जाये। 

मनिकावबाई--जिसे तय करना हो, सो तेरी वाते झुने 

भसमुवा--( जरा पास जाकर ) अजी सरकार, ज़रा वंदे की 
अज़ तो सुन तीजिए 

राववचहाहुर--( पैर पटककर ) अरी छुड़ेल, यद्द बूढ़े दीवान 
खाहव क्‍या कहते है, सुन क्‍यों नहीं लेती? क्या तेरे 
कानों के परदे फटे जाते हैं? तू तो आज साक्षात्‌ ताड़का 
हो रही है । 

सशुवा--( मनिकाबाई के बिलकुल समीप जाकर ) ज़रा तखलिए 
हे तशरीफ़ लाइए, ओर इसका राज़ खुन लीजिए । 

मनिकाबाई--( खीककर ) इन सुओ ने खूब सिर उठाया 
है। कह, क्या कद्दता हे, किसी तरह पिड भी छूटे ! 

भशुवा--( दवी आवाज से ) ए. मनिकाबाई, ई का तुम 
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बइलानेस की अइसी वातें कइ रही हो ! हम तुमका इतनी 
चार ते इसारा करित आय, सुदा छुम तनकी ना समुझेव | 
राजा ओ देवान दियाँ कोऊ नहिन । मालिक का कामु करे 
के बरे हम ही यह सब रचना रचि दीन हवे । ज़वरसिंह 
करती तिलुकु निदारों तो । 

मनिकाबाई--( कुँअर की ओर देखकर हँसती है ) ओहो, इस 
माया के जजाल को में केसे समझा सकती ! अब खारी 
याते मेरी समझ में आ गई । 

भगजुवा--कांहे, अब विस्ुनलाल का चीन्‍्देव ? मुदा अब 
रावबहाहुर ना जाने पावें । नाहीं तो सच खलु विगरि ज्ञाई 
अब मालती की संडरी होय देव । 

मन्िकाबाई--( आशाराम के पास जाकर, जोर से ) आशाराम, 
तुम्हीं बतलाओ, जब में विष्णुल्लाल को वचन दे खझुकी हूँ, 
तब इस काम के लिये केसे राज़ी हो जाऊँ ! लोग कैसी- 
कैसी वांत कहेंगे ! नहीं, यह में कभी न होने दुँगी-- 

राववद्वाडुर--( आतुरतापूर्वक घीमी आवाब से विनय के 
साथ ) यद्द लो, कहो तो मैं तुम्दारे पेरों पह़ँ, किंतु ऐसे 
ऐेन भोक़े पर मेरी फ़ज्जीदत न करो। 

मनिकाबांई--लेकिन विष्युलाल के किस मुँह से उत्तर 
दिया जा सकेगा ! हा, यदि तुम्हारे मित्र आशाराम; उन्हें 
राज्जी कर ले, तो में लाचारी से मंज़ूरी दे सकती हूँ ।-क्या 
करे, तुस्दारे आगे मेरी एक सी नहीं चलती। 


१६० रशववहाडुर 


आशारास--में इसका ज़िम्मा लेता हूँ। भें विष्णुल्तात् 
को समझा दूँगा | तुम उसकी कुछ भी चिंता न करो | 

सनिकायाई--तो में सी अब कुछ नहीं कहती । 

रावपहाहुर--( आनंद से ) शायाश, आज तूने मेरी 
वात रख ही । ( भगुदा की ओर इशारा करके ) मुझे विश्वास 
था कि बूढ़े दीवानजी तेरी दिलिजमई कर ही देगे । 
( व्यञ्वता से ) हो, आशाराम, तो अब क्‍यों देर करते हो ? 
पंडितजी को चुलवा लो । आज के ही मुहते में भाँवरे 
पड़ जानी चाहिए। अपनी योग्यता के अलुसार जमाई- 
ठाकुर को फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी अवश्य देनी 
चाहिए | किंतु आशाराम, अगर ये नेग-दर्तूर पीछे >खे 
होते रहे, तो इज ही क्‍या है ? 

आशाराम- हाँ, हा, ठीक तो है । पहले अखल कास 
हो जाना चाहिए | ( मनिकाबाई से ) ऐसे राज-बंश के जमाई 
हमेशा नहीं मिलते । हो मन्रिकाचाई, एक वात तो खुनों । 
हम दोनों के विषय में, विशेषतः श्रीमती रामवाई के 
सयेध मे, लोग लुक-छिपकर न-जाने क्या-क्या बाते किया 
करते है. । इससे, बेसी वातों का अत करने के लिये, 
हम भी इन्हीं पंडितजी से; इसी खुमुहतें पर, अपना 
विवाद कराए लेते हैं ऐसा हो जाने पर लोगो को गड़बड़ 
बाते बकने के लिये जगह न रद्द जायगी। 


3] 


समिकादाई--इसके लिये मैें- हृदय से. सलाह देती 
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&-में सच तरद्द से राजी हैँ हैँ मार्केडेय के 
चरावर दीर्घायु करें । 

रापषवहाहुर--( नेपथ्य में, आशाराम से ) दाहजी चाह! 
इस भोली-भाली ओरत को अपने जाल में फाँसले के 
लिये ठुमने चहुत अच्छा उपाय सोचा । सचझऊुच तुमने 
मोक्ता देखकर काम किया है--समय परखने में तुम बड़े 
चतुर दो । 

आशाश्शम--राववहादुर खाहव, विना ऐसा किए 
यह काम निर्विन्न हो भी तो नहीं सकता था। बल; इसे 
किसी प्रकार समझा दिया कि काम सिद्ध है । 

रावबधहाहुर--अब यहाँ पर में ही उम्र में सबसे बड़ा 
हूँ । अतएवय इस तरुण युगलजोड़ी का में दी हाथ 
से दाथ मिल्ाता हूँ । 

( विष्णुलाल और मालती तथा आशाराम और रामबाई को प्रसुषर एक 
दूसरे का हाथ पकड़ाकर गिरधारीसिंह आशीवौद देता और दुँअर के 
आगे प्रेम से सिर कुकाता है | गिरघारीसिंह की पीठ की आड़ में मनिकाबाई 
दमड़ी से कान में कुछ कहती और मगुवा के हाथ उसे सौंपती है | दमड़ी 
भी दाढ़ीवाले मगुब! की ओर देखकर कुछ घबराई हुई-सी हँसती है ) 

भगुवा--( दँसकर दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ ) रानी साहवा, 
आपने थद्द लड़की क्या दी, चारे-एहसान से मेरा हमेशा 
के-चास्ते सर झुका दिया। 

वे बदाहुर--( नेषथ्य में) मालती की भाँति यदि में 


श्दर राववहाहुर 


अपनी इस खत्री की भी कुछ व्यवस्था कर सक्ूँ, तो बड़ा 
आनंद दो | 
मनिकावाई-- शौप्रता से ) चलिए, सब लोग भीतर 
चलिए | भोजन उंडा हो रहा है। 
( सब जते हैं 





चौथा दृश्य 
स्थान-- रावबहादुर की लाइब्रेरी 
न ( दौलत अकेला ] 

दौल्यत--( सवगृत ) अबे तक तो हमका आखरा दीन्‍्हे 
रहीं, सुदा अखीरी वेरियोँ चुआ दमका धोखा दूइ 
दीन्द्रेनि । अब दमड़ी हमरे हाथ ते निकरि गे । अच्छा, ( मु्ों 
पर ताब देता है ) सारे भश॒ुवा, हम ही अकेले नहीं .ठगाय 
गयन, तो हूँ अपने करम का रोबव । कइसे दमड़ी के पाछे- 
पाछे घूमा करत रहे, मुदा अब वहि धोखा दीन को नाहीं ! 
वहु सार वोकरा-कइसि डाढ़ी सॉन्हे को जाने उन राजा 
के साथ कहाँ ते आय पहुँचा | दमड्िड सखुरी का घूढ़े 
नीक लाग। कुछू सम्राक्ते नहीं परत । ( सोचने लगता है) 
सारे भय॒ुवा, अब तो हाथ ते चिरेया मनिरकारे गे ! मुदा 
दौलति, तोरे बरे तो नीके भा ! दमड़ी तोरे लायक ना रहे । 
कादे ते कि त्वें तो राववहादुर क्यार नातेदार आही, ओ 
- चद्द एकु नोकरनी आय । जो तुइ कबों घादिके साथ बियाहु 
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कई लेती, तो दुनिया तोहिंका थूकति ! च्याखव, फूफा यही 
कंइती चले आवति हैं। चलो, अब हियोँ ते खसकि चली । 
( जाता है 
( दूसरी ओर से राखबहादुर का प्रवेश ) 
रावबहाहुर--( खूगत ) अत को मेरा विचार सफल 
हुआ--किसी प्रकार मेरी टेक रह गई। कुअर ज़वराखिह- 
जी के साथ मालती का विवाह निर्विशन्न हो गया। अब 
में शिवपुर के महाराज का समधी हूँ। अब मेरी जोड़ का 
बड़ा आदमी इस शहर में तो कोई भी चहीं रहा । किंतु 
इस गड़बड़ में एक वात बिगड़ गई । आशाराम ने धूम- 
घाम में रामवाई के साथ अपना घिवाह करा लिया। में 
खड़ा-खड़ा देखता रह' गया । मेरे हाथ कुछ न लगा। यह 
सब उसी आशाराम का फेलाया हुआ जाल था | अच्छा, 
( मूछों पर ताव देता है) अब समझ छूँगा बच्चा | मगर इस 
डुशख में भी यद सोचकर आनंद होता है कि दामाद मुझे . 
बहुत डी लायक मित्रा । मालती को वहुत दी अच्छा चर 
मिला | उसका जन्म खुधर गया। मैने अभी दद्देज़ वग्नेरह' 
कुछ नहीं दिया है, इससे बह बूढ़े दीवान वगैरह सुखाहव 
नाक-भों सिकोड़ रहे हैँ । सिकोड़ते रहे, कुछ पर्चा 
नहीं । बिदा करते समय में ये २४ हज़ार रुपए देकर 
दामाद और उसके झुसाहबों को बतल्ा दूँगा कि मेरा 
घराना कितना धनी है। ( रामबाई और आशाराम प्रवेश करते 


श्द्डे राववहाहुर 


हैं| उन्हें देखकर ) आओ आशारमजी, पधारो। तुम तो सचमुच 
ही चतुझुज बन वेठे । खेर, जाने दो; मेरी मालती का विधाह 
राजपरिवार में हो गया, इसका यश तुम्हीं को है | यद्यपि 
तुम्दारे इस उपकार का वेदला चुकाया नहीं जा सकता, 
तथापि इस आनंद के अवसर पर में वे दस हज़ार रुपए 
तुमकों पुरस्कार में देता हैँ, जो झुझे तुमले मिलने हैं। 

आशाराम--राववहाहुर साहव, हम दोनों आपकी 
इस उद्ारता के लिये हृदय ले धन्यवाद देते हैं| क्यो न 
हो, रईंसो के झुपुत्र ऐसे ही होते हैं| हो, में यह कहने 
के लिये आपके पास पहले आया हूँ शि भालती और 
कुंआर साहब आपसे विदा माँगने आ रहे ४ । 

( विष्णुलाल अपनी मामुली पोशाक पहने 5.छती के साथ आता 
है। पीछे-पीछे भगुवा और दमड़ी मी हैं । उन्हें देखकर राववहादुर 
चकित और क्रुद होता है दूसरी ओर से मनिकाबाई आती है ) 

राववहाहुर--( कोष से ) अरे ! में यह क्‍या देख रहा 
हुँ! मुझे भ्रम तो नहीं हो गया। वह कुअर साहब क्‍या हुए ! 
दीवानजी कहो चल्ले गए ! इस भिखारी विष्सुल्लाल का 
यहाँ कया काम दे ! अरे दसा हुई | धोका हुआ ! ठहये, 
नालिश करके तुम्हें इस धोखेबाज़ी का मज़ा चखाता हूँ! 
शाज सुझभखे काम पड़ा हे | तुमने आज तक राव 
गिश्थिरीसखिंद बहाहुर को नहीं पहचाना । 

मनिकादाई--( आगे शाकर ) में तो राजी दी न होती 
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थी | अब झुस्सा करने से फेरे तो उलट दी नहीं सकते । 
इसलिये क्रोध को दूर करो । ग्रम खाओो | उस समय 
तुम्दहीं हृठ कर रहे थे । मेरी एक भी नहीं चत्नी। अब 
भादक़ वक-मकक करने से क्या फ़ायदा ? 
' रावबहाहुर--( क्ाघ से) हो, समझा तुम्हारे इतने 
चंड़े जंजाल का मतलब अब मेरी समझा से आया। 
मिखारियो, तुमने कपद से मुझको अपने जाल में फौस 
लिया, इसलिये अब अपनी करतूत का फल भोगों। 
( दलपत्र को फाड़ता है ) दृहेज्ञ के वदले यह २४ हज़ार रुपए 
का दानपत्र लिखवा लिया था, सो .अव वे रुपए नह्ढीं 
मिलने के ! अच्छा दी हुआ, जो समय पर भेरी आँखें खुल 
गई। अब यहाँ से तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं मिल सकती । 
आशाराम--राववहादुरं साहब, आप नाहक़ झुस्सा 
कर रहे है। बीती हुई बाते भूलकर समय को देखिए, और 
चर-कन्या की शुभ-कामना कीजिए | यह समय वार-बार 
नहीं मिलता। अगर आप दामाद को दुहेज़ न देना चाहें, तो 
कुछ हज नहीं। आपने अभी जो रुपए मुझे इनाम में छोड़ 
दिए हैं, उन्हे में दछ्ेज़ के तोर पर मालती को देता हूँ । 
मर्निकावाई-इसी से तो में मंजर नहीं करती थी। 
इतनी जल्दी ओर आच्रह ले तो विधाह किया, और अब 
ये ढंग दिखलाने लगे ! 
( तार का किफ़ाफ़ा छिंए कान्दंसिंद आता हैं ) 


१९६... ..' राववहाडुर 


कान्हसिह--( आशाराम से ») आपके नाम का तार 
आया है। ' 

आशाराम--( लिफ़ाफ़ा खेलकर पढ़ता है) कृपा कर मुझे 
पकड़ लो । अजी, अच्छी तरह पकड़ी ! ( नाचता है, राव- 
बहादुर मौचक्का-सा होकर देखता है ) अब में हंरूँ, या रोड! 
हुश, अब मुझे हृषोन्माद हुए बिना नहीं रहता। अजी, 
झच्छी तरह पकड़ी | 

रामबाई--आखिर उऊुरूँ तो सद्दी,,इस तार में ऐसा क्‍या 
लिखा है। 

विष्णु ल्लाल--( आशाराम का हाथ थामकर ) अरे, यह 
कया करते हो आशाराम ! द्मिग ढुरुस्‍्त दे न--तुम्दे दो 
कया गया हे ! 

आशाराम--धत्तेरे की, तुम अब तक खाक नहीं समझे / 
मेरे मक्खीचूल काका साहव परलोकवासी हो गए। नेनी- 
ताल के घकील शरामकर्ण पचोली ने झुझेके तार के छारा 
सूचना दी है कि “अपने काका नेतरास की खब प्रकार की 
संपाति के वारिस तुम्हीं हो ।” जिस काका ने अपने जीते- 
जी मुझे एक कोड़ी भी न दी, उसी ने लाख-दो लाख की 
सहीं , बल्कि पूरे सत्ताईंस लाख की संपत्ति का मुझे 
वारिस बनाया। में इसे उनकी फंजूसी समझ, या उदारता ? 
इसी प्रकार, उनके मरने का खमाचार पाकर में रोऊँ, या. 
इस ! तुम्दी इसका निरयेय करो। अरे भाई, सत्ताईस लाख 


पाँचवाँ अंक-चोथा दृश्य... रैऐ७ 

रुपए ! राववद्ादुर गिरधारीखिंहजी, आपके ध्यान में 
आया ? सत्ताईंस लाख रुपए ! ओफू, पचीस लाख ओर दो 
लाख ! ( उंगलियों पर गिनता है ) ग्रब इस इतनी बड़ी रक्तम की 
झुझे याद कैसे रहेगी ! वह मेरी नोटचुक क्‍या हुई ! उसी 
में इसे भी लिख रूँ, ताकि पीछे से भूल न जाऊँ । मेरी नोट- 
चुक, अरी नोटचुक, तू कहाँ चली गई १ ( पांकेट व्टोलता है ) 
अब तहसीली के सिपाददी, क्ुक्ली करनेवाले मुलाज़िम, घोवी, 
खेठ और नाई वगेरह से कहो कि अगर कुछ हिस्मत हो, 
तो आशाराम के आगे आओ | में इतनी बड़ी संपात्ति 
लेकर करूँगा दी क्या ? और इतने रुपए ख़तम दी कच 
तक होंगे ? हुश, में तो कुछ भी सोच-समक नहीं सकता। 
( दोनों हाथों से छोर से खोपड़ी पकड़ता है ) 

रामबाई--तो इसके लिये आप इतनी चिता फयों कर 
रदे हैं ! इसके लिये में सीधा-सा उपाय चताए देती हैँ । इस- 
में से आधी रक्तम अपने परम मित्र विष्णुलालजी के हिस्से 
में दे दीजिए, और ज्याज की रक्तम इन विश्वासी भग्यूत्ञाल- 
जी को इनाम में दे दीजिए | बस, मामला तय है ! 

आशाराम--( आनंद से ) ओहो, योग्य समय पर योग्य 
व्यक्ति ने मुझे वहुत ही योग्य सम्मति दी | बस, अब में 
ऐसा ही करूँगा । में अपनी प्रिया के वचन को कदापि 
मिथ्या न होने दूँगा । सत्ताईस लाख रुपए |! ओफू- 
( पलट तार का दूसरा लिफाफ़ा लेकर आता है, उसे देखकर आशचभ से ) 


श्क्ण राववहाडहुर : 


झरें | यह किसका तार है? 

पलट्टू-९ सिर कुकाकर वंदगी करता है ) यह जभाई वाबू के 
नाम का तार है| ( विष्णुलाल को देता है । वह लिफ़ाफ़ा खोलकर 
तार पढ़ता और आनंदपुर्वेक आशाराम के देकर मालती के कान में 
कुछ कहता है ) 

आशाराम--( तार पढ़कर, हपे से ) चाहवा, आज का दिन 
बड़ा विचित्र है ! यह दूसरा चमत्कार हे ! राववहाडहुर 
खाहब, आपके दामाद ने दुदेलखेड-डिवीज़न में अकाल के 
समय. प्रजा की सहायता करके अपूर्य उदारता दिखाई थी। 
आज उसका फल मिल गया। कान खोलकर खुनिए। इस 
काम से प्रसन्न होकर सरकार न आपके दामाद को राय 
. साहब का खिताब दिया है। दिल्ली से इनके एक मित्र ले 
तार द्वारा इसी वात के लिये बधाई दी है । ( विप्णुल्लाल से ) 
राय साहव विष्युलालजी, आपको यह सम्मानित पदवी 
मिलने से में बहुत प्रसन्न हूँ, ओर इसके लिये हृदय से 
आपका अभिनंदन करता हूँ ! 

विष्युललाल--साई, तुम तो मेरा अभिचद्व करते हो, पर 
यह तो वह जाल है, जिसमें फंसने के लिये पहले पास की 
पूँली खचे कप्नी पड़ती दे, ओर फिर भीतर जाने के लिये 
खिर इतना कुकाना पड़ता है कि कमर दुखने लगती है। 
इस वंधन में तो न फेँसने में ही आनंद है । 
- आशाराम--तुम्हारी छुछि भी विलक्षण है । यह तो खोने 


पाँचवों अंकर-चौथा दृश्य १६६ 
का पिंजड़ा है। भीतर जाते ही ऐसे चहकोगे, जैसे मेना । 
यह बंधन भी बड़े सागय से मित्रता है। - 

रायवहाडुर--आपका कहता खच है । फिर बंधन हे 
कहो वहीं। यह संसार: हीं वंधन है । शाख्रीजी वहीं हैं; 
नहीं तो वह शास्त्र का प्रमाण भी देते । 

व्रिष्णुलाल--भाई, अभी झुझे क्षमा करो | पहले संसार 
के बंधन से ही उद्धार हो जाऊँ, फिर दुसरे वंधन में पड़ने 
की चेष्टा करूँगा । 

आशाराम--( मालती की ओर देखकर ) पर इस ग्णाल- 
वंधन से तो उद्धार की आशा कभी मत करना | 

( सब हँसते हैं ) 

भणशुवा--( आनंद से नत्वता है ) हमारि मालिक आअइसि 
लायक हे कि रायसाहव का, वरुकु उद राजा चनाय दीन 
जायें तह नीकि लगिह ! ( हँसता है ) 

राववहादुर--( खुशी से विष्णुल्ञाल को गले से लगाकर और 
मनिकाबाई की ओर देखकर ) क्यो, आखिर मेरी मालती को 
मैरी ही भोति उपाधिधारी चर मिला कि नहीं ! कदावत ही 
है कि “शक्करवाले को शक्कर ओर मूजी को दक्कर।” 
विष्णुलाल ओर आशाराम, तुम्हे कितना आनंद हुआ, सो 
में नहीं जानता, किंतु मेरी खुशी का आज ठिकाना 

नहीं है। 
मात्ती--( नम्रता से ) आप- 


| 


से भोले-भाले पुरुष से हम 


१७७ राववहाडुर 


खोगा ने थोड़ा-सा छुल-कपट का व्यवद्यार किया, इसके लिये 
क्षमा करिएगा। में बहुत लज्ञित हूँ । 
रावबहादुर--बेटी, जो हुआ, से| अच्छा ही हुआ। “बीती 
वाहि विसारि दे, आंगे की खुधि लेय |” इसके लिये में किसी 
को दोष नहीं देता; किंतु इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे इस 
प्रपंच से मेरी आँख ख़ुल गई । सच्चे वड़प्पन का उपाधियों 
से कोई सपेकार नहीं। बढ़प्पन या गोरच तो मन की 
उदारता और भत्रे कामों पर निरर है। 
(_ झचनिका-पतन ] 


इति 


गगा-एस्तकमाला 

हमारे यहाँ से इस नाम की एक अंथमाला निकल रहीं है । 
प्विंदी-संसार के दिग्गज विद्वानों तथा सुम्रसिद्ध समालोचकों ने इस- 
की खब अशंसा की है। भाषा, भाव, संशोधन, संपादन, टाइप, 
काग़ज़, संदरता, छुपाई-सफ़ाई ओर जिद्दबंदी आदि सभी बातों में 
इसकी असिद्धि हो चुकी है । वर्तमान पुस्तक-सालाओं में इसका 
अचार भी सबते अधिक दे । थोड़े ही समय में इसके अधिकांश 
अथों के ३-३, ४-४ संस्करण हो चुके हैं । इसके स्थायी आइहकों को 
सब अंभ पौने मूल्य में दिए जाते हैं । स्थायी आइक बनने के लिये 
भवेश-फ्री केवक ॥) देनी पड़ती है । माला की प्रकाशित पुस्तकों 
में से कुछ उत्क्ृष्ट पुस्तकें ये हैं--- 

देव और विद्यरी--पं० कृष्णविहारी मिश्र बी०ए० एल-एल- 
थी । श्शगार-रस के श्रेष्ठ कवि देव ओर “बिहारी क्री समालाचना, 
सतलनात्मक रूप से, इस अंथ में की गई है । जो लोग त्जमभ्नाषा- 
काव्य की सर्वोतच्छष्टता के क़ायल नहीं, वे यदि इसे पढ़ें, तो उनकी 
आँखें खुल जायें ओर उनके हृदय में धजभाषा को सहृत्ता बढ 
जाय । मृत्य १॥५*) ह 

प्रायश्चित्त-प्रहसन--बँगला के इसी नाम के प्रदसन के 
आधार पर इसे पं० रूपनारायणजी पांडेय ने लिखा है । बड़ा ही 
दास्य-रस-पर्ण प्रहसन है--पढ़कर हँसते-हँसते पेट में वल्न पढ़ने 
करेंगे । देशी होकर भी विदेशी चाज्ष चलनेवालों का इसमें 
खूब दी ज्ासा ख़ाका खींचा गया दै। मूल्य )) 

मूर्ज-मंडल्नी--वैंगजा के सर्वश्रे्ठ नाटककार श्रीयुत हिजेंद्रकाक 


( १७२ ) 


राय एम्‌० ए० के सुप्रसिद प्रहसन “ब्यह्वस्पश? के शाधार पर,. 
हिंदी-रंग-संच पर खेले जाने के योग्य बनाने के आभिपम्राय से बहुत 
कुछ फेर-फार करके माघुरी-संपादक पं० रूपनारायणजी पांडेय: 
कविरल ने इसे लिखा है । इसे पढ़कर हँसते-हँसते श्राप लौट-पोट- 
हो जाइपुगा | मूल्य ॥७) सजिल्द १) 

आत्मापेण--एक प्रेतिह्सिक घटना के आधार पर सुकवि' 
“सिर्फेंद्र “रचित सुंद्र खंड-छाच्य । कविता बहुत ही प्रोजस्विनी, 
भावपूर्ण और हृदय है। इसका कुछ अंश “सरस्वती” में निकल 
चुका था। मुल्य ।>) 

प्रांजलि--४#गज्ा 'स्वासी-सख्रीर-पन्न' का पंडित कात्यायनीदृष्त' 
त्रिवेदी द्वारा हिंदी-खूपांतर । हमारी राय है कि अत्येक पढ़ी-लिखी 
नव-विवाद्दिता खत्री इम्त पुस्तक को अवश्य पढ़ें, ओर इसके अम्गृतमय 
उपदेशों से लाभ उठावें | सृूल्य ॥) 

संजरी--अनुवादकर्ती हैं हिंदी के कवि-श्रेष्ट पं० रूपनारायणजी' 
पांडेय । सुश्नसिद्ध डॉक्टर सर रचींद्रनाथ ठाकुर आदि गरप-लेखकों' 
की श्र सरस ओर चमत्कार-पूर्ण गलपों का गुच्छा । लगी गरल्‍्तयें 
बहुत ही उच्च कोटि की हैं । महय १८%) 

केशवर्चद्र सेन--हिंदी के सुलेखक “एक भारतीय हृदय" 


कप 


द्वारा क्षिखित | बंगाल के सुप्रसिद्धू समाज-सुधारक, ब्राह्म-धर्म के 


धुरंधर अचारक केशव बाबू की जीवनी । पढ़ने से उपन्‍्यास का-ऐसा 
सज़ा आता है। मूल्य १८०) 

बंकिसचेद चटर्जी--पं० रूपतारायणली पढिय ने अनेक 
पुस्तकों ओर पत्नी से सामग्री इक्नह्ा करके इस--भारत के सर्वश्रेष्ठ 
ओपनन्‍्यासिक, खाहित्य-सम्राद्‌ स्वर्गीय बंकिस बाबू के जीवन-चरित 
को लिखा थे । हिंदी में इस समय इसके मुक्लावले के बहुत कम" 


[पु 


जीवन-चारित निकलेंगे | सृल्य १००१ 


( ४७३ ) 


: पूचे सारत--सुप्रसिद्ध लेखक मिश्नवंधु-लिखित । यह एक सोक्षिक 
लाटक है। इसमें पांडवों ओर फीौरवों के ऋगड़े के आरंभ से लेकर 
'पांडवों के अक्लात-चास के अत दक की कथा है । यह साटक पढ़ने 
से महाभारत के उस युग का दृश्य झौखें के आगे उपस्थित हो 
जाता है। मृल्य ॥2), सजिरद का १|) 

इईगलैंड का इतिहास ( प्रथम भाग )--इसके लेखक श्रीयुत् 
माणनाथ विद्याल्लकार एक सुप्रसिद्ध लेखक हें । अनेक पुस्तकों की 
सहायता से विस्तार-पूेंक यह इतिहास लिखा गया है । ऐति- 
'हासिक ज्ञान के साथ ही उपन्यास पढ़ने का भज़ा शअाता है। 
मूल्य २), सजि्द २॥) 

नंद्न-नि्कुज--6िंदी के शोनदह्ार लेखक श्रीयुद्र बंडीप्रसादजी 
'छी०ए०“हृदयेश "लिखित चह & मौलिक, बत्कृष्ट, हृद्य-प्राही, सरस 
कहानियों का संअह है। पुस्तक पुक बार उठाकर आदि से अंत ठक 
पढ़ें बिना छोड़ने को जी नहीं चाहता । मूल्य १0), जिल्ददार १॥०) 

ह्निजंद्र॒ल्लाल राय--सुम्सिद्ध चाव्यकार स्वर्गीय डी० एल्ु० राय 
एम्ू० प्‌ू० को फोन नहीं जानता उनके नाटकों के हिंदा-अनुवाद 
बहुत ही ल्ोक-प्रिय हुए हैं। उन्हीं का यह संक्षिप्त, किंतु स्वग- 
पूर्ण, जावन-चरित है । मूल्य ।) 

सप्नाट्‌ चंद्र॒गुप्त--इस पुस्तक के लेखक लक्ष्मण-संपादक 
पं० बाजमुकुंद चाजपेयी हैं। भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट की 
यह संक्षिप्त, किंतु सर्वांग-पूर्ण जीवनी बड़ी खोज के साथ लिखी गईं 
है। यद् पुस्तक इतिहास-मियों के पढ़ने की चौज़ है। मृल्य ।) 

बद्बता हुआ फ़ूल--अनुवादक, पं० रूपनारायणजी पांडेय । 
आयुत चारुचंद्ग वंद्योपाध्याय के “स्नोतेर फूल? नास के श्रेष्ठ बैंगल्ा- 
उपन्यास का यद्द ६िंदी-अनुवाद है । चरिन्न-चित्रण जिस सुंदरता के 
साम किया गया है, डसे देखकर आप मुग्ध हुए बिना नहीं रह 


-( ३७४ ) 


सकेंगे । उपन्यास इतना रोचक ओर शिक्षाप्रद है कि एक बार 
हाथ में लेने पर पुनः समाप्त किए विना छोड़ने को .जी नहीं 
घाहता । लगभग २०७० पृष्ठ के बढ़े पोथे का मूह्य केवल २), 
सुनहरी रेशमी जिल्द का २॥) 
भारत की विहुषी नारियाँ --स्तियों के कोमल हृदय पर 
सती तथा पतिद्रनता नारियों के जीवन-चरिन्न पढ़ने से जो प्रभाव 
पढ़ सकता है , वह अन्य पुस्तकों से नहीं हो सकता । इसमें 
चैदिक युग से लेकर वर्तमान युग तक की उचेशी, मैन्रेयी, गार्गीं, 
देवहूति, संदालसा, आत्रेयी, लीलावती, विद्या, विदुल्ा, भीराबाई 
आदि-आदि कोई €० उन पतित्रता नारियों के जीवन-चरिन्र लिखे 
गए हैं, जो आजकल देवी-स्वरूप मानी जाती हैं औ'र जिनका परिचय” 
पाकर ख्रियाँ अपना जातीय गौरव आप्त कर सकती हैं । मूल्य ॥) 
भारत-गीत--लेखक, कवि-सम्राट्‌ पं० श्रीधर पाठक । पाउकजी 
हिंदी-कवियों के आचार्य माने जाते हैं। आपने समय-समय पर देश- 
संबंधी जो उपयोगी और उच्तम कविताएँ ल्िखीं और पत्रों में 
प्रकाशित कराई हें, उन्हीं का यह नयनामिराम बड़ा संभह है। 
मूल्य ॥८), साजिल्द १ कि 2 हर 
उद्यान--लेखक, पं० शंकरराव जोशी एग्रीकल्चर-आफ़िसर । 
पुस्तक में फल-फूल के दक्षों, बेलों ओर बहारदार घासों के 
लगाने की विस्तृत विधि लिखी गईं है | खाद, पेबंद, क़ल्म, बीज, 
सिंचाई, बाग़ की सजाचट आदि विषय सरल भाषा में इस खबी 
के साथ समझाए गए हैं कि साधारण मनुष्य भी विवगा किसी 
माली की सहायता के बाग़बानी के खब काम कर सकता है। पृष्ठ 
संख्या २०४ ओर चित्न-संख्या २० पर मृल्य सिर ॥८), सजिल्द १) 
भूकंप--अणेता बा० रासचंद्र वर्सो । भूकंप-संबंधी अनेक मरनों 
के उत्तर बहुत ही मनोरंजक, कीतृहक्-जनक, - सीधे, सरक्ष ओर 


( १७४ ) 


धद्पष्ट दंग से इस सचित्न पस्तक में संग्रह किए गए हैं । पढ़से में 


च्छ 


दिलस्मी उपन्यास का-ऐसा भज़ा झातरा हे | मूल्य १८), 


प्रेम-प्रसून--लेखक श्रीयुत प्रेमचंद ची० ए० । इनके 
दिपय में विशेष लिख है। थोड़े ही समय में इन्होंने हिंदी- 
मे 


अनुठी कट्दानिन्रों का संग्रह हैं। अब तक इनके जितने गरुप-संग्रह 
छुपे हैं, उनमें यह लंग्रह सब से बढ़कर है | मूल्य १।) 
शववद्याहुर--आपके हाथ ही में हे । 
नारी-उपदश--लेखक स्व० गिरिजाकुसार घोष । इस पुस्तक 
में नारियों के जाननेनयोग्य बीसों उपदेश-प्रद बिपयों का वर्णन 
बद़ी झुबी के साथ सरल भाषा में किया गया है। इस पुस्तक के 


+ 
३ 


पढ़ने से आपके घर की नारियों क्ृक्ष्मी, ओर घर रुवर्ग बन जायगा। 


सूल्य ॥) 
भगिनी-भूपणु--लेखक स्व० बावू गोपालनारायण सेन सिंह । 


| 


) 


रु 


किरण, शारदा ओर उसकी सौं, बड़ों की आज्ञा, लीला ओर सरोज--- 
ये रोचक चार मोलिक कहानियाँ दी हुई हैं । इस पुस्तक के पाठ 
न्‍्याओं को अमूल्य शिक्षाएँ मिलेगी । मूल्य 2) 
अयोध्यासलिहदज्जी उपाध्याय--उपाध्यायजी के पवित्र 
जावन का विस्तृत वन पढ़ना दो तो आप इस सुलिखित जीवन- 
चरित को अवश्य पढ़िए । इसमें भिल्‍न-मिनन अवस्था के दो 
चित्र भी हैं । मूल्य ]) 
चित्रशाला--हिंदी-जगत्‌ से जिसका कुछ भी परिचय है, 


न 


( १७६ ) 


चद्द कह्दानियों के श्रेष्ठ क्लेखक पं० विश्वंभरनाथ शर्मा कोशिक के. 
जानता होगा | आपकी कहानियाँ पढ़ते-पढ़ते पाठक कसी करुणा हें 
७ ७ ३ आर चर पी. 2७ ज इट छ 8 
रोने लगते हैं ओर कभी विनोद की गुदगुदी से हँसने रूयते हें ! 
पूरा-पूरा आनंद पढ़ने से ही आ सकता दे । मूल्य ४ 
बाहर की पुस्तकें / 

हमारे यहाँ दिंदुस्थान-मर की हिंदी-पुस्तकें मिलती हैं | उच प 


०० 


स्थायी आइहकों को -) रुपया कर्मीशन मिलता है । जो पुस्तकें आव 
श्यक हों, उन्हें भगाने की कृपा कीजिए | बढ़ा सूचीपन्न मुफ़्त 
झैंगाकर देखिए । । 


4 


हिंदुस्थान-भर की हिंदी-पुस्तकों के मिलने का पता--+ 
सचात्रक् गगा-पुरुतकमाला-कार्यात्य 
२६-३०, असीनाबाद-पा्क, लखनऊ 


